श्रोष्ष्ण चरितै फो श्रौफिकता ५ 


'दिन्दू-राग्यों कौ पेडिक उन्नति पराकष्ठाका पर्ह॑चौ हई थी 
अर्‌ इन राज पुरुप का चरित्र घ्रष्ट हौ चुकाथा। जब राजा 
तथा राज-प््ो का ही चरित्र भ्रष्ट हो, तव प्रजा कहाँ से सुखो 
ह सकतीटहै? इसौलिएप्रजाकोदु.खथाभ्रीर प्री के 
लिए यह पाप का वेर अरस्य उठा था) 


सामाजिक याचार.त्रिचार 


भारत फी उस समय राजनीतिक शवध्याक्याथी? यह्‌ 
ऊपर फो वणन सेख्टष्ो जायगा | अरव उत समय की 
सामाजिकं श्रवरथा का निरीक्तण कोजिए । राज-पुरुपे के चरि 
चष्टे रहैथे, परसियोमे शरभो तक ध्म बाकी था। 
दुर्योधन जैसे पापी, दुष्ट श्रीर र्या को माता श्रौर पृतराषट 
जैसे नयने के साथ ह्ये फे भी्रपेको सखो गांधार, पातित्रत 
अर्म कौ प्रत्यत प्रतिमा है । धृतरा अधे थे, इसलिए इस 
साध्वोखो नेभो जन्मभर श्रपनी ओला पर ष्टौ बोध 
र्मी थो। “विजत ग्रेहे, तबयेनेत्र लेकरर्म क्या 
करणो ¢” धन्य हौ देवी 1 पाततिव्रत धर्म का एसा दृटा भारत- 
वर्षं फे इतिहास मेँ हौ मित्त सकतादै। यह सच, कि 
द्रौपदी फे पच पत्तिथे पर इससे यह मालूम होतार मि 
उस सम्य एसी प्रधा रहो होगो। आन भी हिमालय क 
पाड में रहनेबाल्ली जाचियों मे ठेसी प्रथा देखमे मेँ आती है । 
परु द्रौपदी परित्रठा यी, इसमे सदेह ही क्या रै { उसका 


६ उञ्ज्वल्ल सारे 


पातित्रन-धम उतना हो बलत है, जितना भगवान्‌ रामचद्र की 
अरदागिनी का या किसौ एक-पततिाली सती खो का} यह 
उसके पातितरत.धमे का ही प्रतापथा, जा कौरवो को सभामें 
भगवान्‌ मे उसकी ल्लाज स्खां। पातित्रत-धर्म के स्वंव मेँ 
उस्र समय भी वही भावये, जो प्राज रहै, बर्कि यह किए 
फ्रि लियो का सतीत्व-धर्म ही उस समय हिदू-समाज की 
र्ता कररहाथा। पत्ति के सग जल्तकर सतीह जनेकी 
रथा उस समय भी थी श्रीर नङुल्-सद्ददेव की माता, माद्रो, 
अपने पति पाड के साथ एक चिता पर जल्षकर पति कं पौले- 
पीछे स्र्भ गई थो! परतु सभो खियाँ नही जलतो थीं। 
वे पति षो पीष्मेभी ससार में रहकर ग्रपना धर्म निबाहती 
श्नौर कर्त्य-पालन करतो थीं । उस सभय स्त्रियों शास्त्र 
समभतीं श्रौर शास्त्र को चर्चां भीकरती थी] पर यह 
करपनगखूढ हा चलो थो किस्त्रियि फो मेत्तका श्रधिकार 
नही रै-नैसा कि, गीता के एक श्लोक से प्रतीत हेता 
है। कश्चिय-राजपुरुपा मौर राजस्या को इस वणन से 
उस समय कौ सवंसाधार्ण स्यो की स्थितिका भो 
प्मतुमान हा सकत! है । 


चातुर्वणय॑-व्यवस्था 


उस समय फो परिस्थित्ति मेँ एक बात विषोप रूप से यह 
दिग्बाई देतो रै कि ब्रह्य वज्ञ से त्तात्र-वल को प्रतिष्ठा श्रधिरु षा 


उज्ज्वल तारे 
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श्रोरृष्ण-चरित्र की अ्रल्लीकिक्ता ७ 


चुकी थो । उस्र रमय भी नगर से दूर तपस्वि्यो ओर मषियै 
कषे ्राश्रम, गुरुकुल ओरौर वियापीठ थे, जह ब्राह्मण तत्रिय एक 
साथ रहकर गुरं को सेवा कसते हए वैदो श्रौर शष का 
प्रध्ययन करतेथे। साथहो शुरु राजाके नौकर हकर मी 
रहते धे! जिस प्रकार एक श्रोर सर्वतत्र-्तच्र खादीपनो 
पि का श्नाश्रम था, जहां श्रोकृष्णं श्नौर सुदामा मै एरु साथ 
विद्या पो धो, उसो प्रजार सिनिनापुर कौ राजधानी मे राजा 
के मातत रहकर गुरु द्रोणाचायै राजपुत्रो कौ पढाते नौर 
एक प्रकार से सेवावृत्ति कस्ते थे, जिष्ठके, कारण कौरव-पाडव- 
युद्ध मे उन्हें कीवका साथदेनापड़ा था! ब्राह्मण इस 
प्रकार श्रपने पदसे पथस्‌ हो रहे थे शरोर श्रनेक ब्राह्मणों ने 
रहम कम साड, तत्रिय-इत्ति धारण कर ली थी । उसी प्रकार 
यादवाद्दि अनेफ चत्रिये ने त्ताच्न-बत्ति द्धडकर सैश्य कर्म श्रगी- 
कार कर ल्लिया था! इससे यदह मालूम हेवा है फि चतुररण्य 
व्यवस्था भग हेमैलगी थो परु यह बवातन्ींहै क्षि 
उस्र समय धर्म ऋषियों रौर ब्राह्मणे का श्रभाव हे} सादी- 
पनी क्षिका साम उपरश्रा दही चुका है। सासदकारः 
श्रोकृष्ण दवैपायन जैसे परम तपसो श्रीर्‌ ब्रह्मज्ञानी लोग भी उस 
समय मोजूद ये। पर्युयेलोग राज कान आदि माता 
रिक कार्यो में दयलल नही देते थे } ये एकदम निघृत्ति-परायया 
ह गये थे 1 इनस निदृत्नि-परायणता पौर राजपुत्रो श्त प्रदृत्ति- 
परायणता देखकर यह स्ट ह जावा रै कि ठस समय एक तरफ 
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निदृत्ति-मष्यं की पराकाष्ठा थी, ते दूसरे तरफ श्दत्ति माम 
को। निद्त्ति-मागं के ज्लोग ससार को माया समभकर वन- 
वास श्रौर सन्यासकोादह्ो परम पुरुपा समभतेथे श्रौर 
अृत्ति-मा् के लोग सासारिक सुखोपभोग के परे कुतं देखते 
होनथे। राजाग्रोको यह जरूरत नहीं जान पडतीधो मि 
हम ऋपि-सुनियो या वेद-वेत्ता ब्राह्मणो से सलाह लँ । ब्राहमणो 
का भी राज-काज में दखल देना मेत्त-धरम के प्रतिकूल मालूम 
हाताथा! इस तरह राज-धर्मं श्रौर मेत्त-धर्म क्रा परस्पर 
सवधदहीदटुट चुकाथा। स्राज जिसे हम पाणश्चत्य सभ्यता 
कहते है, जिसका श्राधार केवल सासारिक सुख-साधर्नो की 
बृद्धि रै, उसी सभ्यता के लदयहीन मागं पर यदो का राज- 
वश चल्तरहा धा। हाँ, क्क श्रपनी प्राचीन सभ्यताके 
अभिमानी लोग मी थे, प्रतु राञ्य-सूत्र उनके हाध में नहीं 
था। यही नी, वरिफ़ राज-काज से उनका जी ऊव गया 
था प्नौर वे मव काम-घाम छोडकर हरि-नाममें रत दही जाना 
हो मत्त का एकमात्र उपाय मानते धे । उस माल के धर्म- 
परायण पुरुषों के कंसे विचार थे, वे श्र्जुनके युख से 
प्रकट हेते है, जे फता है कि जुभे राज्य नहीं चादिए, मँ 
युद्ध न करटगा, भिक्ताटन करके ररहैगा शौर ईश्वर कौ 
प्राराघना कर्मा । इस तरह घर्म-परायण लेग राज-काज 
को धर्म नदीं समभे थे श्रौर राज-काजी लोग धर्म सेको 
नाता नहीं रखते थे 1 


निवेदनं 


विदयार्धियो के श्रभ्ययन केलिए हिदी मे अनेक सग्रह 
समय.समय पर प्रकाशित हए ई धीर श्रवो बरावर देते 
रहते है । ये सबद म श्चीर पद्य दोनों मे श्रलग-प्रलग श्रधवा 
कभो-कमी एक ददो पुस्तक भें रहते ह । रेसे श्रनेक सम्रह 
र देखे है, पर खुभो दुख के साथ कना पडता है कि प्राय 
सव सग्रहं का अधिकांश एक सा हौ रहता है। उनमें वहत 
यडा परिवर्तन देखने में प्राता ₹ै। दिदो-साहित्य भेजो 
नवीन उत्तमोत्तम पुर्वे प्रकाशित दती ई उनका इन स्रो में 
कोई उपयोग नहीं किया जाता । दो-चार सप्र्हौमे जो लेख 
या लेसश उद्धूत हो चुम ई वे उलट-फरकर रस दिये जाते ह । 
इसे दृष्टि सै विवेचन करने पर यु एस घात फे कमे मे फोई 
सक्रोच नदीं होता कि इन सप्रदो फो १०-१२ वर्प पले भो 
श्रवस्या घो बहो श्राज भो यनो हई दै! इम बोच मे भावो, 
विवा श्रौर नोवि में जो उलटफेर शरा द उसका फु भो 
प्यान नहा रपा जावा ईै। यष भ्वर्था ठर नद द मौर 
रिद्ठा फे पिचार से सो सर्वया श्रयुचित ई। 
इन सय यातो फो प्यान मे रग्यकद सने यद सैम्रद्‌ रप. 
स्थित किया द ¡ ममे सात मदापुरयो के चरित्र हो शरपनो 
छत वार कोषिं फो _ कारण भारव्वपं फ द्विदा मे विर. 


श्राकृष्ण-चरित्र की श्रलौकिमता ट 


यष्ठो तै साधारणत व्राह्यो चैर क्रियो करो श्रवस्या 
थी। वैश्यो का यहहालथा किवे गौ चरतिश्रैर खेती 
करते थे, परन्तु राह्मण शरैर कत्रिय उन्हें मक्त को ्रधिकारी 
नदी समभते थे । उनी अवस्था सर्वसाधारण सियो को सी 
थी | उने रिक्ता का प्रचार नहीथा। वे वैदो नीर उप- 
निषदों के गहन त नहीं समभ सते थे । शूद्रो को श्रवस्या 
ते श्चैर मी खराब थो! एरुलव्य के दृष्टा से यह मालूम 
है जातारैफिगरद्रो को धटूर्वि्याका भी ग्रधिक्रार नर्द था 
क्षीर वै समाज के वारी ममक्तेजाते थे । र्यो में उनक्नो 
गणना न्तौ हेतोथो।! इम प्रकार उस समय समान- 
द्वा के दुकडे इकडे हि चुके धे । 

तात्पर्यं यह है कि जितत समय श्रीकृष्या पैदा हए, उत्त समय 
रज सूत्र प्रधर्मी राजामरोके दाथमेंथा, चातुर्यं व्यवस्था 
विगड गरं थो, खये, वैश्यो शरैर श्रो का मेत्त का अधिकार 
भी नहीं माना जाता घा, क्यङि वे सदा ससारर्मे दी रत रहते 
थे शरीर धमै-परायण पुरुषों को इतनो त्रधिफ़ उनवि हुईथो कि 
त्यागियो कषा एक श्रलग समाजःहौ स्थापित हो गयाथाश्चैरये 
लयैग राज-काज से श्रलग दो गये ये] इस तरद प्रवृत्ति शैष 
निदृत्ति, देनो फौ श्नात्यत्तिके उन्नतिद्ो गई धी! एक श्रोर 
प्रघ्मे को प्रवलताथो ते दृखतो त्रोर धर्म को, पर्‌ श्रधर्मैकोा 
मारकर धर्मं को राजगदौ दिलानेवाला कोड महीं था। इसा 
्ेतु फो सिद्ध करने के लिए श्रोकरृघा का ववार हश्रा | 


१४ उञ्ञ तारे 


श्रीकृप्ण-चर्तरि की मुख्य घटना 

जिस समय श्रकृष्ण का जन्म हमरा, उस्त समय सव- 
साधारण लोर्गो के विलक्तण भाव धे । ज्लोग श्रधर्म का प्रतिकार 
यथाशक्ति कर रहे थे। इस काम मे श्रात्मब्तिदान को सीमा 
दै चुकौथौ। वसुदेव के छ वर्च्चोकोा क्सने मार डाला 
था। प्रजा का मन सतप्ठश्नैौर ्तुव्य था श्रौर सव मना रहे 
थे कि किसी तरह इन ग्रधर्भिरयो के राञ्य का सत्यानाश हा । 
माद्र कृष्ण प्र्टमौ कौ रात को, रोहिणो नन्त मेँ, ञ्ाकाश 

से पर्जन्य-बृ्टिश्रीर विबयुल्लता कंडकने कं साथ श्रोकृषा का 
जन्म हुद्रा । रातो-रातत वसुदेव उस बालक को गोकल में 
पर्चा आए | गङ्ख में गौश्नो श्रीर गोर्पो के धोच मेँ उसका 
लालन-पालन हुश्रा 1 ये गोप कौन थे { यादव-कुक्त कं प्रनेभ 
चत्रियो ने त्ताघर-दृत्ति द्ोडदी थो, वे वैश्यो कापेशकरने 
लगेथे। इस तरहये गोप वैश्य भी चेश्रीर त्तचरिय भी) 
इनमे च्रनेक शूद्र भी रहे हा, तो कोई ब्रार्चयै न्ी। ये 
गोप नगर-निवासी नही थे। नगर्यो से दृर स्थानों मेये 
अपनो गौश्रों के साथ कमी यहाँ, कभी वहा, इस तरह वन- 
जारो के समान र्ते "थे । इनका समाव सरल था, ये 
सहृदय ते थे, ईश्वर के श्रसतित्व मे उनका विश्वास था, पर 
इनमे आार्य-सस्छृति न्दा थो- वर्णाश्रम-धर्म॑का पालन नही 
था। पेसेलोगों मं पलकर श्रकृष्ण वढने ल्लगे। मो्पोकाः 

निषकपट प्रेम, वनो का स्वतत्र समोर शरीर मरस जीवनक 


उज्ज्वल तारे 


--- ~~ 





८ १ >) श्रीकृष्णए-चरिव की अलोकिकता 


ससार में प्रनेक महापुरूप उत्पन्न हुए, हि रहे ह मीर रागे 
भी दहेगे, पर श्रवतसजोा हण है, उनमें कोरईुभी पेता नहीं 
है, जिसके साथ श्रीकृष्ण कौ वुल्लना सौ जा सक्ते । भर्त 
व॑ मेः भगवान्‌ बुद्धदेव जैसे सर्व-सग-परित्यागी धर्मोपदेशक, 
परिव्राजकाचार्य श्रीमत्‌ शरुराचारयं जैसे धर्म-सस्यापक, राजा 
हरिश्चद्र जैसे सत्यवादी, दधीचि जैसे ्रात-त्यागी, रिषाजी 
जैसे गो-नाह्यण-प्रतिपाल्क स्वराप्य-कलष्टा, गुरु गोविदसिह जैसे 
धर्मवीर श्रादि श्रसल्य महारमा शरीर प्रतापो पुरुप हष । श्न्य 
देशो मे भी ईसा शीर मुहम्मद जसे धर्म-सध्यापक, ईैनिवाक्ल 
जसे महाप्रतापो दिखिजयौ योद्धा, बाशिगटन जैसे उदार-चरित्र, 
प्र्ादम ज्िकम जैसे परम नि सप्रह॒विश्व-वघु श्रादि श्ननेफ 
श्रसद्य महापुरुप श्मवतीणं हुए, पर इनमे से कोई भी एेसा 
नहीं श्रा, जिसका चरति श्रौ कं समान सवौगीण दहा | 
कोद धमै-सस्थापक था, कोद बौर था, फोई व्यागी था, कोई 
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निष्पाप बायु-मडल-इन वातां ने सुदर-शरीर-पायो श्रीकृष्ण 
को निष्कपट प्रमो प्रीर श्रतुल्न पराक्रमो वना दिया । वचपन 
मे ही उन्होने शरोर-सामथ्यै के श्रदूभुत पराक्रम किये। वे 
गोपौंकेप्राणयेश्चौर गोप उन पर श्रपने प्राग न्योह्भावर 
करते को तैयार रहते थे । गोप मल विद्या मे बडे प्रवीण थे। 
श्रीकृणा उसमे उनके श्रश्रणी हुए । दिन-दिन गोपो शमीरः 
गोपाल का बल वदने लगा । कस घवरा उ्छा । उसे सर्वत्र 
कालरूप ष्ण दिखाई देने लगे । जल मे, स्थल मे, नम मे-- 
सर्वत्र श्रोकष्ण को काल-मू्तिं श्राविभूत होकर उसे गाने 
ल्गी। छरष्ण कौ मारने के लिए फस ने जाल्ल विद्लाया, 
पर उसमें वह श्रापही जा फसा श्चीर श्रत में मास गया। 
श्रौकृष्णं ते कस को मारकर उसका राञ्य स्य नहीं लिया । 
उप्रसेन को रोजगदी पर बिठाकर वे रप एक साधारण प्रना- 
जन फौ भति श्रपने माता-पिता के पास मथुरा में रहने ल्तगे। 
प्रर मथुरा कौ इस्त राज्य क्राति से भारत में सर्वत्र श्रोकृषा 
का नाम फैल गयः शरीर उस समय जो राजा राज्य करते थे, 
वे श्रोश्ृप्ण को श्रपना शत्रु मानने लमे । जरास्धं ती आग 
बघूला हो उठा, क्योकि एकतो श्रोरृष्ण के रूप में उसङो 
परधर्म-पू्णं सार्य-मौम सत्ता के लिषएएक नया शत्रु ख्डादो 
गया परैर दूसरे, उसका दामाद कख उन्दी कै हार्घो मारा 
ययाथा] इस्ति जरासधने मुरा पर चटाई करदी। 
मथुरा प्रर ग्राये हुए हम नकट को टालमे के ल्िणश्रोृष्णः 


(4 उञ्ञ्व्त सारे 


परम भक्त था, फोई तरव वघ धा, कोई ख्रराज्य-सस्यापक घा, 
प्रर सव वातं एक साथ किसो मे नदीं थो ! इसी लिए श्रीकृष्ण 
के माथ इममे से किसी को तुलनां नहीं हौ सकतो । यदि 
शओीडष्ण के साथ तुलना करने कं योग्य कोई वैसा दी भ्रादर्भ 
मदापुरूष श्रवतो हञ्रा था, तो वे सर्यादा-पुरुपोत्तम भगवान 
श्रोरामचद्र थे, जिनकी कीति आज भी भारत रो दशो दिशाभरों 
में व्याप्त है शरैर जिनका घर-घर मेँ गुण-गान हेषत है, परत 
भगवान्‌ रामचद्र भी श्रीकरष्णचद्र के सामने नही ठहस्से, क्योकि 
यद्यपि भगवान्‌ रामचद्र ने श्रपने प्ाचस्ण से सपार के सदा- 
चरण का मागं दिखलाकर धर्म-राञ्य कौ स्थापना फो थी, तथापि 
उन्दने श्रोकृष्ण फो समान स्वसुख से धर्मोपदेश नहीं किया था । 
श्रोणा ने धर्म-राञ्य रीर धर्म-चेत्र को स्थापना की । श्रीकृष्ण 
ने साज्य-क्राततिको श्रौर सामाजिक तथा धार्मिक क्रति भी 
की! श्रीरामचद्रनी की तुलना में श्रीकृष्ण को यदी विशेषता 
है। इसके अ्रतिरिक्तं रामचद्र राजपुत्र थे श्र श्रीकृष्ण 
कारागृह मे वैदा हष थे, गैं चरानेबालौ मे पले थे भरर 
सर्वत्र राञ्य-कात्ति कराकर च्राप खय सजा नहीं हइए-- 
वदिफ़ राञ्य-क्राति ककर सदा धर्म का उपदेश करते हुणए 
क्ते गये। उन्होने धर्म-राव्य को स्थापनाकी धीर हिन्दू 
धमे का श्रद्धितोय शरैर सर्वमान्य देय भो निररं किया, जे 
केवल द्दिटुस्यान में हा नदी, राज सारे ससार में पूज्यः माना 
जात दै । श्रा ^भ्नोमदु भगवद्‌ गोता? ही हिदू-धर्म का ब्राधार 
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वहाँ से भाग गये । जरासधने मधुरासे अपनो सेना ह्या 
ली शरीर श्रोकृष का पोा फिया । गोमत पर्वैत पर श्रोकष्ण 
मे जरासथ आअदिक्रौ श्रपार सेना काजिम वीरताश्चीररण 
करोशत्त फे साथ सहार किया, इतिहास में उसका कहा जाड 
नदह है} इम युद्ध के पश्चात्‌ करवोर-राज्ञ के साथ श्रोकृषणा 
का युद्ध हश्रा शरीर उसमे करवीर-नरेश शगालः भारा गया । 
यदह राञ्य भी ओरोकरृष्ण ने सख्य नहीं लिया, वरिक गल्ल के 
पुत्रको गदौ पर विठाकर अप प्रर अमे बहेश्चैर एकर 
सयुद्र-वेित द्वप मे अपनो छावनी श्रौर राजधानी स्थापित 
कौ, जिसे द्वारका कहते है। पर श्रो द्वारका केभी 
स्वय राजा तर्ही हुए 1 यै सव पराक्रम करको जिस समय 
श्रीषृष्ण सथुरा कोए फिर लौट अये, उस समय मथुरा-वासियो 
कौ यह आशा थी कि श्रीकृष्ण बडे ठाट-माट के साथ ग्रार्वेगे, 
पर श्रीकृष्ण एकर साधास्णगेपके वेशम ही मथुरा पचे । 
उनका बह गोप-रूप समस्त राजाश्रं को समवेत साञ्य-श्री मे 
अधिक तेजखी श्चैर दिव्य था! अगे चल्लकर श्रीऊष्ण 
ने जरास्ध का वध कराया, पर वहाँ भी उन्दने उसके पुत्र 
सहदेव को हौ राज्ञगदी पर बिठाया । फिर पोड़क वासुदेव 
का मारकर उन्होनि उसका राज्य भो उसी के पुत्रकोारसोप 
दिया । इस तरह्‌ श्रोकृष्णः ने श्रपने पराक्रम कीं सर्य धाक 
तवैठादौ, पर सथ्य किसी का नहो दीना 1" उन्दने 
कस का वध कर मथुरा मेँ नोति श्चीर न्याय काराञ्य 
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द श्रीर सतार में इसके जेषड का दूरा मथ ही नहीरै। इस 
बात फो परिचिमौ देशों के बिद्धान्‌ भी छीकार करते ₹ै। 
महाभारत-काल् फे परचात्‌ भारत में जिन-जिन महासमारश्रो ने 
अवतीशं होकर हिद्‌-समाज की व्यवस्था वाथो है, उन सवका 
शप्रपनी व्यवस्था सुस्थिर रखने श्रोर उसे सर्व-मान्य कराने कौ 
लिए भगवाम्‌ श्रीकृष्ण के इस श्रलेकिक प्रथ का ही ब्राधार 
स्तेना पडा र । यदो श्रोङृष्ण-चरित्र को अललौकिकता है, जिसको 
कारण किसी महापुरुष से उन री तुलना नही हे सकतो । 


श्रीकृष्ण रालीन भारत की शअवस्था 


श्रीकृष्ण जिस समय वैदा हुए, उस समथ भारतवर्षं मेँ अ्रफ- 
गानिस्तान के गोर ( कदहार ) प्रदेश से लेरर प्रागूज्येातिष 
याने ्रासाम तकर घ्रीर काश्मीर से सद्याद्विपवेत परपरा के 
शरीर भी दच्विण में, बहुत दूर तरु, टिदू-्यै-चत्रियो के 
श्रनेक दटे-वडे स्वतन्र राज्य थे शरीर समी राज्य धन-धान्य- 
सश्द्ध तथा एेहिक उन्नति की पराकाष्ठा क्रो पर्हुवे हए धे । 
स्थान-स्थान मेँ षडे-वडे नगर श्रौर व्यापार-कंदर थे तथा बडे बडे 
राजपरासादो, सरोवर, उदानं श्रीर कौडा-स्यक्तो से देश परि- 
पूग था। समो राजा प्रतापोश्रौर्‌ वीर थे, सभौ खत 
धे, पर कोई चच्छर्ती राजा नहीं था, यद्यपि उस समय मगध- 
देश के राजा जरासध कौ धाक सवस अधिक वैठो धी 
छीर यदि कंडे रजा किसी को कुछ समभक्त था, वे 
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स्थापित किया । उन्न जरासध का वध कराके राजार्म्रो 
[ चै ये 

फी कंद से छुहाया ध्रौर नरकासुरः का चाशा करके सैर 
हजार एक सा द्रुमारिये को युक्त किया, जो श्रोकष्य फो 
साध हौ द्वारका मँ श्राकर रहनेक्लगीं। इससे यह सखष्ट 
हा जाता ह कि स्थान-स्थान में राज्य-करत्ति कराने मे श्रोङृष्े 
का कोई महान्‌ उदेश्य धा--उसमें उनके श्रषनेस्वाथैका 
सेष भी नहीं णा। 


श्रीकृष्ण रा उदेश्य 


गोमत से तेकर श्रासाम तक सारे भारत कौ एक बार 
पादाक्रात करके श्रीकृष्णा ने युधिष्ठिर को भारत का सार्वभैम 
सभ्नाट्‌ निर्वाचित करने क्षा च्योग किया ¡ चुधिष्ठिर के राज- 
सूथ-यज्ञ करने का यही मतलव ई । यह राजसूय-यज्ञ करके 
करिसो का चक्रवर्ती राजा मानने की स्या श्रावश्यकताथी 
शरैर युधिष्ठिर कौ वह पद क्यों दिया गया ? भारत-ज्यापी 
भिन्न-भिन्न रायो का एक सूत्र मं वाँधफर एकता स्थापित 
कसे फा उद्योग प्राचीन कालल से होता चलाश्रायारै। इस 
उयीग के सव स्ञोग एक महान पुण्यकर्म समस्ते थे । इरी 
उपयोगिता ्राधुनिक राजनोति-जिज्ञासु भी समभ सकते ह । 
प्रि विष्मा् ने जिस प्रकार जर्भनो क छोटे-छोटे राव्योको 
एक करके एक महान शक्तिशगल्ी जर्मन-साग्राञ्य स्थापित किया, 
-प्रीकृष्ण का यद उद्योग भी बाष्यत उसी प्रकार का धाः 


1 उञ्पवल तारे 


जरासध को षी । जरासध ने कितनेहौ राजा फो अ्रपने यदह 
कीदभी कर रखा था, जिससे सव राजा उससे उरते शरैर 
उसका लोहा मानतेथे। जरासधनेजा इतने याजाग्री का 
छने यह कैद कर रखा था, उससे यह मालूम होता, रै क्रि 
जरासथ को श्रपने बल्ल का वडा अभिमान था त्नीर्‌ बह 
सर्वत्र ्रपते दही राज्य का विस्तार किया चाहता था । उन्नति 
की पराकाछठा को परैव हए राञ्ये मे पदली वात्तजा तम 
देखते है, वह यदी है--प्नपने बल का गवं शर लोभ । चेदि- 
देण के राज्ञा भिशुपाल्न श्नादिष्रौरभी ग्रनेक गर्विषठ राजा 
खस समय मौजूद थे! प्रण्व्योविष का राजा जैसा वलवान्‌ 
या, वैसा ही विलासी शरीर दुराचासै भौ था। उसने श्रपने, 
राज्य में पसा दुराचार श्रारभ कियाथा कि श्रपने विललास 
भग के लिए उसने सोलह हजार एक सौ सुदरो कमारियां 
चुनकर श्रपने रगमहल मे लला र्खीथीं। दूसरी बति यही; 
पिलाचित्ता शचीर्‌ श्रनाचार रै) तीसरी बात-कस के दरवार 
मे यह श्रत्याचार दिखाई देता है कि उसने अ्रपने पिता, परम 
मीतिमान्‌ महाराज उग्रसेन का कैद कर राजगदी पायी प्रीर 
वेद प्रजा पर ग्रस श्रत्याचार कर रहा था } चौथो बात-- 
पांचाल देश में कौरव-पांडवें फा भयकरः श्रत्त कलह है ॥ 
इस शत कलद्द फो साथ-साध विलासिता, दुराचार घ्र 
श्रमानुषो अत्याचार वथा सत्यानाशीं गर्वं को मूर्तियां भौ मैजूदः 
धीं। इस वर्गंन से यद्र ष्पष्टद्ै कि उस समय इन स्यतत्र, 
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पतु इसमे श्चीर उसमे बडा भार मतर इस बात का रहै कि 
दमक उदेश्य धर्मसस्थापन था शरीर उसका इसके विपरीत । 
इम क्तिए इस राजसूय मे चेदिदेश के राजा शिशुपाल जैसे 
महाप्रतापौ राजान्नं ने पुण्य-कसं जानकर ही योग दिया 
या परु युधिष्ठिरो सम्राट्‌ क्यो साने गये ?, उनसे 
धिक तेजसो श्रैषर प्रतिभावान्‌ राजा भी अ्रनेफ थे। 
परतु युधिष्ठिर के समान धार्मिक, दयावान्‌, न्याय-पूषै, 
सत्यवादी, सत्य-प्रतिज्ञ श्रौर सत्य-कर्मां दूसरा न यथा। 
युधिष्ठिर सान्ता धर्मराज थे श्रीर इसी से धर्म-रत्ताके लिए 
किये जानेबा्ञे सजसूय-यज्ञ मे धर्मराज क्रा ही सज्याभिषैक 
कराया गया । इस प्रकार धमै-स्तणाथे साम्नाज्य-स्थापन का 
महान्‌ उद्योग सफल हुच्रा, पर धर्मराज्य मे श्रमी श्रनेक वित्त 
थे। कस, जरारूध प्रादि का वध दहो चुक्ना था, श्रोृष्ण श्रीर 
पाडवे की धाक जम गई थी, युधिष्ठिर का साग्राञ्याभिषेक भी 
कराया जा चुका था, पर भीवर हौ भीतर राजानो के पड्यत्न 
चल रषे थे । श्रोकृष्ण राजसूय से लौटकर द्वारका पर्हचते ई, 
ता क्या देखते र कि वहाँ शचरु्रौ ने द्वारका पर चढा््‌ करके 
नगर चग्वाद्‌ कर डाला दे। श्रीपं श्र शचरुशरों से लडते 
है, उधर षाडव कौर के जाल मे फंसते है । पाडव जुए में 
हारकर वार्ह वप वन-वास शरैर एक वर्षं श्रज्ञाव-बास्त फे लिए 
चलते जते ई! श्रोरकष्ण को चैन नही है। निस दिन 
चन्दने कस का मरा, उस दिन से उन्दे एकं त्षण भी विश्राम 


श्रीकृष्-चरित्र की लौकिका १५ 


करने फो नहीं सिल्ला । उन्हे नित्य नये शतुरशरो से सामना 
करना पडता है, पर इससे श्रोङ्ष्ण के उदेश्य का ही रास्ता 
साफृ हौवा जाता है 1 

पाडवे चले गये, दुर्योधन युधिष्ठिर के सिंहासन पर वैडा । 
जव वन-वास श्रीर ग्रज्ञात-वास समाप्त हृत्रा, तव पौडव प्रकट 
हुए श्चैर अपना राज्य बापिस मौँगनेल्लगे। वेकमसेकम 
पौँचं आम चादते थे, पर कैरवे ने नहीं माना। भोक्ष्य सै 
सभ्यस्यता की, पर कौरवे नेकिसौको नीं सुनो । तव 
युद्ध मा । उस युद्ध मे श्रटारह श्रत्तौहिणी सेना का सहार 
हा गया । केवल दस स्रादमी वचे। ^ `!~ 

भारतीय युद्ध मे तततरियो का यह जे मयकर सहार हुश्रा, 
उमी को बहत से लोग भारत कौ वर्तमान अवनति का मूल 
समते ह । पर जिनङो एेसो समकर है, उन्न श्रीकृष्ण 
चरित्र के रहस्य फे ही नहीं समस्ता रै। जिस समय युद्ध 
आरम होने को था, उसो समय श्रयन कफो यदह शका हुड 
थोक इस युद्ध का परिणाम चुरा होगा, क्षत्रिय-ङल् नष्टौ 
जायगा, सत्राणियां यभिचारिणटि होगी शरैर वी सक्रर पौजेगा, 
श्रधर्मेकाद्ठी रार होगा, फिर घमं कदां रह जायगा मी 
शक्रा का समाधान करने के लिए श्रोरूष्छ ने उस समय बह 
दिव्य उपदेश दिथा है, जो आज मी धमं को स्ताकररहा है । 
यदि युद्धनष्टेता, ताक्याहिता{ कौखोकारही सागराय 
होवा) उम समय राजपुत्रो कोदुरीदगाथो। धमकी 
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मदान्‌ तिभूतिये। मे रहता है । श्रोरामचद्र के समय मे वानरो 
मे भी भगवद्धक्ति का प्रचार था! गुरु गोविदसिद् फे समय 
मे सभी सिक्स वैसे हो वीरथे। श्रोशिवाजी कैसमयमे 
भरदठो मे भो वही धर्मदा श्रौर शूरता थौ । इसी त्रिकला- 
अाधित नियम के श्रतुसार श्रीरष्ण कौ समय में भी जनतामेंवे 
शण मौजूद ये, जिनका श्रात्यतिक उत्कपं समुचय -रूप से श्रोणा 
मेँ हृश्रा था। श्रोशष्ण के समय मे हो श्रोषृष्ण्रैपायन महदपि 
बेद्यास वर्तमान थे, जिनका त्तिखा हुमा यरय पचम वेद 
साना जाता है । श्रीकृष्ण के गुरु सांदीपनौ ऋषि जैसे तपस्वी, 
वसुदेव जैसे त्यागी, सुदामा जै त्राण, उद्धव जैसे भगवद्भक्त, 
युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी, भोम जैसे पराक्रमी, श्रजुन जैसे वोर 
शीर पार्क, भीष्म जैसे मृ्युजय, माधारौ जैसो पतित्रवा 
खियां, मोप जैसे सरल शर श्रद्धालु लोग उसी समय वर्दमान 
थे, पर हम ऊपर कह श्राये ह कि यद्यपि रसे-ेसे धार्भिक 
पुरुप मौजूद ये घ्रौर जनता में धर्म-भाव भो था, तथापि राज्य 
सू9 जिनके हा्ध्मेथे, वैधर्मके विरोधो धेश्रीर इसका 
यष्‌ परिणाम हुश्राथा फि धार्मिक जनों का राजकाजी ल्लामों 
से बहुत ही कम सवन्ध रह गया था 1 यदी न्दी, वर्क 
धार्मिक ल्लाग निवृत्ति परायणं हौ रहेधे। निदृत्ति परायणता 
धार्मिक उन्रति कौ पराङष्ठा है, पर उसमे यद्दोपदडहईैकि 
जव धार्भिक लोग राजकाज से लग द्रो जाते ई, तब राज- 
काज का कोई स्रथरून रहने से राजानो चीर राजपुत्रौमेः 


१६ उञ््व्त तारे 


शोचनोय श्रवस्या थो । वास्तव में ठस समय दुराचारो, लोभी 
छरीर परापहारी ही राजसिदहासनां पर बिराज रहै थे। युद्ध 
न होता, ता इनका नाश न हाता ध्र श्रज्ुन को जिस चाति 
को पाका हुई थो कि युद्ध से ्त्निय-कुल का नाश होकर श्रधर्म 
का राञ्य हैगा, वही वात उम समय युद्ध के पदले सेहो 
रहो थोश्रर यदियुद्धन हाता, ते बह चात इतनी बढ जातो 
कि ध्म का शायद्‌ नामी नरह जाता। इसलिए श्रोणा 
ने श्रञ्ुन को यत्तो उपदेश दिया कि चुद्धि-ब!द छोडकर केवल 
श्रपते घर्म का पालन करा, धर्म का पाल्लन करने से अधर्भ 
कदापि नहीं हा पस्तकता। शरैर वहो बात) ब्रधर्ममे 
रत त्तत्रिय-राजार््रो का युद्ध में नाश हन्ना नीर युषिष्ठिर जैसे 
सस्यवादौ, श्रजात-शन्र॒ श्रीर्‌ धर्मावतार फा साम्राज्य समस्त 
देश मे स्थापितद्ा गया श्रोङृष्ण फ जीवन का हमे यही 
उदेश्य मालूम हेता ई 1 
भिसेज एनो वैसट ने अपनो “अवतार नामक्रर्गरेजो 
पुसतक मे यह दिसल्ताने का प्रयल्न फरिया रै कि भारत का ज्ञाना- 
श्त खारे ससार को पिलाने के जिए श्चीर ससार तथा भारत का 
प्मविच्छिज सवध स्थापित्त करने के लिए श्रोकृष्ण ने एेसी परि- 
स्थित्ति निमांण को, जिससे भारत पर विदेशियो कौ चटाङ्यां 
दोने लमीं धमीर प्रवे को आरत में उन लगा का राज्य हुश्रा, 
जो श्राज यहो राज्य कर रहै है! इन बडे-वडे शाब्दो कौ 
शगार से सजाफर मिसेज बेस्ट ने यदी सीधी-सादो बात 
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प्रवृत्ति इतनो प्रय रहो उठती है कि उन ङी गति रोको नदीं जा 
सक्तो श्रीर परिणाम यह होता रकि देतो ध्मदीन राज- 
सोनिसे प्रजा श्रप्यत दुखित होतोहै) श्रीकृष्ण के समयमे 
पसो हौ अवस्था द्द धो ष्रैर इसका प्रतिकार करते फा बद्ुत 
क्छ प्रयपन भी हो रहा था, जैसा कि वसुदेव फे चरित्रसे 
भालूस होवा दै । इन्हीं निवृत्ति-परायण लोगो हाथमे 
लेकर श्रीकृष्ण ने प्रदृत्ति-परष्यण राजपुत्रीं का सहार-साधन 
किया पीपर घर्म-सञ्य कौ स्थापना कौ । 

यदह फबन णक महान्‌ राञ्यक्रांतिदहो नर्ही थी। क्रास 
की राञ्यक्राति केवल राजक्रोय राञ्यक्राति थो, ईग्तंड सौ राज्य- 
क्राति फोवज्ञ आधिक राज्यक्रातिथो | फस कौ राज्यक्राति 
से मिलो इई स्वाधीनता रक्त को नदियो के साथ वह गई, 
दंड को राज्यक्रातिने कोटोवालशाही का साम्राज्यं स्थापित 
किया, पर श्रोकृष्ण ने जेए राञ्यक्राति को, उसने श्राभ्यारिमिक 
क्रति को श्रेर हिन्दुस्तान फे एक श्रादश्षं राष्ट्र बना दिया । 

यह पते हौ लिखा जा चुका है कि उस समय चातु 
ण्यै व्यवस्था थो, चर्यो मे पाततिव्रतम पूरीता के साथ 
वतमान धा, पर चातुर्वण्य-उ्यवस्था विगडो हुई थ श्रीर शूद्रो, 
वैश्यो तथा सिये के सम्बन्य मेँ लोगों का ठेखा खयाल दो चला 
था कति इन्दं मत्त मा श्रधिकार नहार। इसके सथ 
उपनिषदों के गहन विचारों को प्रचार से धार्मिक पुरुषों को 
छत कर्णा पर्‌ यदह ड स्कार हा चुफा था कि सप्तारसे 
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कदो दै कि शरो्ष्ण का अवतार इसलिएदट्श्रा कि भागते 
र्गरे्ञाका राञ्यहा। परन्तु यद कथन केवल "युस 
मस्तीति वक्तव्य दशहस्ता हरीतक? वालो रहा काही 
चरितायै करवा दै। हाँ, इसमे चटा क जो वातत लिखो 
है, वह बहतो के श्रम भै डाल सक्तो दै शनैर बहुतर का 
ठेसा स्याल हे सकता है कि उस भारतीय युद्ध कादीयह 
परिणाम हुश्रा कि इस्त देश पर विदेशो सैनां श्रार्मण करने 
लगीं, परन्तु यदह खयाल विलङ्कल गलत दै । इसके चिपरोत, 
यदि बह युद्ध न हता, वो उस समय फे धर्मभ्रष्ट राजयुव्र 
श्रपनै दुराचार, ल्लोभ, परापहार शरैर ्रत कलहसे देशको 
किस गड्ढे मे ठकेल देते, उसक्रो कल्थना करना भी कठिन 
है! श्रोृप्ण ने उन राजपुत्रो का ससैन्य सहार करे धर्म. 
राञ्य को स्थापना को] उस धर्मराञ्य का यह प्रभाव घाफरि 
सक्नाद्‌ युधिष्ठिर के पश्चि १रोक्तिव ने कलि को बाध रखा या, 
श्र्थात्‌ श्रधर्मसे धर्मकोरत्ताकोथो। यदि श्रोकृष्य ने भार- 
सीय युद्ध कसकर्‌ धर्म-राज्य न स्थापित फिया हवा, तो भारत 
का दासत्व-काल घ्राने में देर न लगतो। ठस युद्ध कै 
बाद दा सहद्ध वपं चक भारद में यवनो कं वैर नहीं पड, 
सके, यदह उसो धर्म-राञ्य का प्रताप था! यवनं कौ चढा- 
इयां ्रारभ हमै फे बाद मोदो हजार वपं ठक मार्द 
चेव्रिय-ङुक्ञ मेँ पपनौ माटमृमि कौ रक्ता करने को सामर्थ्य 


यो--चन्दरगुपर, पुष्यमिन्न, समुद्रगु्, विक्रमादित्य श्रादि भरने 
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अलग हाना ही माक्त कामा है। शओीकृष्य नैजे धार्मिक 
करौति को, वह इन्दी विचार्योसे कौश्रैर बह क्रातिवडोही 
जगर्दस्त थो । श्रोकष्ण उन्हीं शूद्रो ओर वैश्यो मे पेये, 
जिनकी समाज में कोई प्रति्ठानथो। श्रोङ्ृष्ण सै उन्हें 
श्मपना क्तिया ध्ैर उनके सगल हृद्यो में भक्ति-भाव का सचार 
कर दिया । बृन्दावन-विहारो श्रोक्ृष्ण के दर्शन के किए गोपो 
को खिवां दौडी जाती थीं द्रीर श्रोषष्ण उन्हें सगवदुभक्ति का 
उपदेश देते थे! चातुर्वण्यं की व्यवस्था उन्हनि स्रपने श्रधि- 
कार-युक्त उपदेश मेफिर सेवांध दी श्रौर निवृत्ति-परायण 
पुरूषो क उनके सासारि्कि सर्व्य रीर प्रवत्ति-परायण पुरूषो 
की उल पारलौतिक कर्वीन्य वतल्ताये। इस प्रकार सारे 
समाज फो फिर से सगित कर दिया । श्रीकृषा फा सारा जीतन 
यौवल सदार मे हो नहीं वोता, निव्य नये शत्रुभ्रों से सामना 
करना श्चौर उन खर्म ऊा यस्ता दिखा देना, यह जिस प्रकार 
उना नित्य कार्य-कम धा, उस प्रकार धर्म का प्रचार करना, 
चिज्ञासुभ्रौं को वेदात के गूढ तत्व समाना श्रीर्‌ भक्तीका 
उपदैशास्त से तप्त करमा मी उनका नित्य कार्य-कम घा] उस 
समथ उनके सुकराबने का जिस प्रकार फोई्‌ शूरबोर योद्धा 
नही था, उसो प्रकारं कोई वैमा धर्मवेत्ता श्चीर धर्मोपदेशक 
भीन यथा| व्रोकरध धर्म स्थापक ये। शरैर उन्दोने धार्मिक 
कर्ति फरक जिन धर्मै-सिद्धातों फो स्थापना कौट, उना 
श्रोमदुभगवदुगीता में ममाेश टुश्रादै। यद प्रथ श्रद्वितीय 
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श्रलोफिक पुरुप बरावर श्रवतोणं होकर सदेश को स्ता 
करप रहे। यह्‌ उसी धर्म-राञ्य ऊा प्रताप था, जे भार्तोय 
युद्ध के वाद्‌ खाट चार सदस वपं सक दिगृदिसंत मे मारव को 
कौरि-पत्ताका फहरातो रही, श्रौर दूर-दूर दै के लोग वहीं 
प्राकर धर्मं की शित्वा पापै रहे! भारत ससार का 
शिक्तागुरुया। भारतसें धमे धा, सत्य था, वोरताथी 
घमौर ये सब वाते श्रलौकिक मात्रा मेंथी। चीनी यत्रीये 
सव वाते" श्रपने प्रथो भें ह्िखि गये र! “भारतमें उष 
समय को शठ न्दी बोलता था यह पढ कर्‌ श्न 
आश्चयं होवा ३, पर यद श्रोकृष्ण कं उक्त धर्म-रास्य 
छादी प्रभाव यथा। 

' -श्रोकृष्ण-चरित्र को यदी कट्र-वटना दै, जिसका यां तक 
वेणैनन्हुञ्रा। यही श्रीकृष्ण के जीषन का यख्य उद्य था । 
श्रव यह देखिएकि किन साधनों को ज्ञेकर श्रोक्रष्ण मे यह 
उदेश्य सिद्ध किया! महान्‌ उदेश्य को, ज्तेकर जो महान्‌ 
पुरुष सतार मेँ श्रवतीणं हेते रै, उनमें वैसे हो महान्‌ गुण 
भी हेते ई--उनक्रा व्यक्तिगत चरति इतना उन्नव श्चौर दिज्य 
हग, रै कि साया ससार उनो शरोर खिवं जताद्रै+' 
श्रोकषण का व्यक्तिगत चरित्र इतना पवित्र श्रौर भ्रलौफिक 
था कि उनके समकालीन मीष्य जैसे महान्‌ तपसी भी उम्र 
सानात्‌ ईगवर का अवतार मानते ये श्र दुर्योधन जैसे दुष्डात्मा 
मी उन्हें नि स्छह, सत्य-प्रतिज्ञ चीर पसोषकारा महामा जानते 
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ह ध्रैर उस धार्मिक करति का परिवायक रईै। श्राज भारत 
वर्ष॑मे सनातनधमै के जो-जो सप्रदाय प्रचलित ई, उनकी 
श्राघार-भूता प्रस्धान-त्रयौ मे श्रोमदुभगवद्गोता का स्थान है। 
श्रीकृष्ण कौ उस आध्यात्मिक क्राति फा प्रकाश हमे केवल्ञ सादे 
चार हजार वर्प तक ददौ नही, बरक आज भी समस्त हिन्दू 
जगत्‌ प प्रलग्ता के साध फैला हइुश्रा दिखाई देता रै शरैर 
यह कहना व्यथे न होगा कि जव तक हिदू-जाति जीती रहेगी, 
तेव तक श्रीकृष्ण का धर्मोपदेश दसो प्रकार दीप्तिमान्‌ रदेमा । 
परस्युत यदह मी श्राशाकोजा सक्तो है कि धीरे-धोरे श्रोकृष्ण 
का प्रका मरि ससार पर फैलेमा, क्योकि भगवदुगोता धरय 
छमा हो श्रल्लौकिकं है । ल्लोकमान्य तिलक का जानोत्तर कम~ 
वाद, पूज्यपाद शफशचार्यं का ज्ञानेोत्तर कम सन्यास श्रैषर 
श्द्रैत-बद, उसी प्रकर द्वैत, द्वैवाद्वैत विश्िष्टा्ैत अ्रादि सब 
मती का आघार यी श्रोकष्ण का उपदेश है ध्चौर मदात्मा 
गाधो का अहिखावाद मो इसी उपदेश का परिणाम रै । 
श्रोमदुभगवदूगीता ने हौ परहक्े-पहल चयो शरीर शह के 
मोन्ताधिकार्‌ का विधान किया ई श्रीर सबके लिष्ट मक्ति-मार्म 
काट्वार्खेत्त दियारै। यों ससारमे कोड्‌ वस्तु नर्द 
नर्द है, पर अक्ति मागे फे प्रवत्तक श्रोकृष्ण ही हए है शीर 
श्राज इस माम॑ का जितना श्रवलबन होता है, उत्तना श्रैषर 
किसी मागे का नदीं । यह मार्ग सके जिए सुगम भी र । 
भगवद्गीता कौ यद्व एक विशेषता है । दूस्ररो विशेषता प्रवृत्ति 
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थे । दुर्योधन श्रीकृष्णा से सहायता मांगने गया था, इमसे मी 
यह वात स्पष्ट रा जातो ह। 


श्रीकृष्ए-चरर पर्‌ ्मक्षेप 


श्रोछष्य के यसे निप्फलक चरित्र परक्लो्यो मेदो प्रकार 
केदोपो का आरोपण कियादहै। एक दोप तो कपटा- 
चर्णकाहै नैर दूसरा व्यभिचारका। परन्तु ये दोनों 
हौ श्राचेप निर्मल ₹। 

कपटाचरण का जो श्नाक्तेप दहै, उसका एक श्राधार्‌ द्रणा- 
चाके वधकी कथारै) श्रोङृष्ण नेहो ्र्वत्यामा कं मारे 
जाने क्रो शरटी खवर व्डादरै श्रीर युधिष्ठिर से मिथ्या-मापण 
कराया । रण-नीति या कृट-नीति कफे विचार > इसमे कोई 
निदनीय बात नहीं हुई । परर इससे श्रीकृष्ण पर भिथ्याभापी 
या कपटाचारी होने का दोप नदीं क्लग सक्ता, क््योफि जिस 
श्रवस्या मँ ग्रश्वर्थामा के मारे जाने कौ अ्रफवाह उडाई गई थी, 
बह श्रवसा रेस थी कि द्रोणाचार्थं खयं धर्म-युद्ध फे विरुद्ध 
उन ल्ल पर अर्सरो का प्रयोग क्र रहेथे, जो ग्रस चल्लाना 
नदी जानते ये, श्र यद सष्ट दिखाई देता थाकियदि 
द्रीणाचार्य का बध न हुश्रा, तै सारी पाडव-सेना का सहार 
हष जायगा! सत्यभाषणं करना पै एक साधारण निवम 
है श्रीर्‌ सत्य दौ धर्म का श्राधार है, पर इस नियम मे न्न्य 
मे पांच ्रफवाद-स्यान माने ह। इन पाँच श्रपवाद्-रधानों कै 
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शरीर मिवृत्ति का नियच्य है। भगवद्गीता यहःनद्वी वतलाती 
कि ईश्वर को मूलकरया ईश्वर कनाम पर सप्तारके सव 
सुख चढत रहा आर यह भी नद्धौ बतलाती कि ससार को 
च्ाडक्षर जग मै चते जान्रो | गीता यह बतल्लाती दहै कि 
कर्म छाडने से नही ुटता, कर्म करना हौ पडता है} कर्म. 
सातत्य का श्रवाधित नियम बत्तलाकर श्रीट्रप्ण फल-त्याग- 
पूरक कर्मं करने का उपदेश देते है । निदृत्तिपरायण लोगों 
को इस प्रकार कर्ममार्ग मे प्रत्त करके श्रीकृष्ण ने समाज-रच 
को उयवस्था को । फलाशा न्नोडकर कोई कैसे कमं फर मका! 
१ इम शका का शोङृष्ण ने पूर्ण समाधान किया &। 
फलाशा छोडकर कम करो, फल वुम्दारे हाथ मे नदीं क्य 
को तुम श्रकले नहीं करते-सरपिष्ठान, कर्ता, करा, प्रकृति क 
निविध चे श्रौर दैव, इन सवके सयोग से कमं हेता शरीर 
इन सवकौ योजना करनेवाला ईश्वर हो ठुम्दे कमं मेनिया 
करता है । इसलि९ उसो परमेवर को आ्रा्ञा का कय पादन 
करना तुन्दाया धमं है । इसक्तिण ईष्वर फं मब कट श्रदुन 
करदो । इस प्रसार को ईश्वरापण-बुद्धि से न्निव चर्य 
योग का श्रव्लवन करना हो श्रोमद्‌मगवदुगोवा शशिन 
श्रीर्‌ इस सिद्धांत को च्रोकृप्य ने अपने श्रावग्द शर चच 
से स्थापित किया रहै! किसो शास्र का, निमदं = 
उन्हे बिसेध न्दी क्िया। उन्देनिं म्द 


(+ 
क्िया श्रौर यह्तः मत स्थापित किया मि न्ड 


~ 
श्रय 
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्रतिरिक्त शरैर किस स्थान में भूठ बोल्लना या कपटाचरग 
करना पापहै। इन पांच स्थानों में शूठ बोल्लना धर्म चाष 
नहे, पर पाप नही है) इसलिए श्रोकृपण पर मिथ्या-मापण 
या कपटाचरण का आक्तेप नहीं किया जा सक्ता। यत्तौ 
नही, बरक श्रोरृष्ण आदशं सस्यवादौ ये श्रीर उनके सत्य के 
प्रतापसे दही उत्तरका मृत पुनर फिरसे जीचित हो उठा था। 
श्रौसष्ण से एक साधारण मनुष्य को शक्तिर्यो से हो सव काम 
क्ये ई, करीं ्रमष्ुप नैष अनुभूत क्ति का प्रयोग नही 
किया1 इसलिए उन्होंने श्रफवाद उडाकर्‌ द्रोणका वध 
कराया, पर॒ उनकी सत्य का इतना बल था क्रि उससे ग्रमि 
मन्यु का घा्तक ओ उठा । इतना क्िखने के पश्चात्‌ यह 
वक्ताने फो श्मावश्यक्ता नहीं रहती कि श्रीकृष्णा नैजे 
मीष्मजी को पिख्वाकर मरवाया, उसमे भी श्रोकृषा ने कोई 
अदुचित कायं न्तौ क्रिया, क्योकि ब्रञुंन श्ैषर भीष्म का 
वद द्व्व-युद्ध नदीं घा, सहत-सप्राम हे रहा था श्रौर सहत- 
सभाम मे, जदा दोर्नो श्रार को सेनार्प एक दूप्तरी- का फेषल 
सार कर रहौ थी, वदँ रदी एक चरने चारवीरों कौमाय 
तोस्याश्चीर वार्‌ वीस ते मिल्तकर एङकोामासतो क्या, 
उससे धर्मं युद्ध फँ नियमों मेँ बाधा नरी पडतो । यदि भीप्मजो 
फो पेरकर चार्यो शरोर से उन पर वाणो को वर्पा करना प्रसुचित 
हेवा) चे पावो फो साद प्रत्ीद्दिफो सेना फे साय कीरयो का 
ग्यारह ्यन्तौदिणौ सेना लेकर युद्ध करना धीर मी ्रञुचिव 
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से क्यो न जाय, पर सव दश्वर की श्रार हहौ जारहे है! इस 
उपदेण मे चाइघक्ञ या कुरान को श्रपेन्ता ितनी त्रधिक उदा- 
रता है! वास्तव में श्रोक्रष्ण सारे ससार के सुखके लिएरही 
देसी व्यवस्था बाँध गये रई । श्रोमद्भगवदुगोता मे ससार के 
सव आध्यात्मिक सिद्धातो का विचार हुम्रा है म्मौर भक्ति- 
पूर्वक ईश्वरार्पण-वुद्धि से क्म करते हए जीवन व्यतीत कने 
का सिद्धा स्॑श्रष्ठ माना गयारै। मरुष्य के मत्त 
का इतना सुलभ, स्वतव्र ओर श्रे सिद्धा श्रीरृष्पने ही 
स्थापित क्रिया मौर धोरे-वोरे ससार इसी सिद्धति कौ ओर 
सुक रहा रै। 

श्रीकृष्ण ने श्रपने जीवन में इस प्रकार धर्मणज्य रथापिन- 
कर एक ननोन युग प्रवर्तित कर दिया । श्रीकृष्ण ने यह 
लीला कलियुग के श्रारभ मेकीथो} सानो इस कलिकाल्त 
मेँ हेनेवाल्ते दुराचरों का दृश्य दिखाकर ।उन्दे॑ने यह भो 
घसक्ञा दियाफि ईश्वर इस प्रजार उन दुराचारा कप् नाश 
करे सदाचार स्थापित करेगे श्रीर अधर्मं का नाश करके धर्मे 
की रता करे । श्ररृष्ण-चपिन्ि कलियुग में ईगवर कौ लीक्ला 
का वंन दै । कक्तिकोल में शननेक्र श्रत्याचार श्रोर दुराचार 
दमे, इथे का पभुत् होगा श्रौर धर्म-परायण पुर्यो को बहत 
क्ट होगा 1 इसक्िए बार-बार इ्वर फो प्रवतार लेने पगे । 
इमी लि श्रीकृष्णा नै स्वरं प्रतिज्ञा फो ई कि जव-जन धर्मकी 
दानि दोती ई रीर श्रधर्म बद जाता ह, तव-तवर्म श्रातारह] 


शरीकृषा-चरित्र को अ्रलौकिकता २१ 


होता। इसलिए सहत-युद्ध मे एेसौ बतो का विचार नीं 
किया जता। शिखी को आमे करक पांडव इसो लिए 
लड रहै थै, क्योकि उन्हं सालूम था, कि शिखडी पर 
भीष्म वाण नदद खोडगे । पर सहत-युद्ध मेँ इसे भो अ्रयुचित 
नही कह संफते। 

दसय श्रात्तेप व्यभिचार का दै जा बिलकुल ही निराधार 
दै। श्रीकृष्ण यदि व्यभिचारी हेते, तै वे देसे बतिष्ठन 
हते, जैसे फि थे। उनके सुखमडल पर बह श्रलौकिरु तेज 
न हेवा, जा कि था। वे कसको रग-भूमि में उतरकर 
चाणूर का मर्दन न कर सकतै--ध्म-राज्य कौ स्थापना तै 
बहत दूर कौ बातत ₹ै। श्रोरृष्ण यदि व्यभिचारी देते, ते 
रुक्मिणौ-स्रयवरः फो श्रवसर पर दतवक्र नै उनके सदाचार फी 
ज प्रशसा की है, वहन की होती श्रीर जरासथ, रुक्मो, 
शिशुपाल श्रादि ने वह प्रगसता चुपचाप न सुन ल्ली होतो। 
उसो प्रकार राजसूय-यज्ञ में जहाँ शिशुपाल ने श्रोकृष्ण को 
निया भर कौ गालियां सुनाई रै, बहो ता वत श्रीशष्ण फो 
व्यभिचारी कमे से एमी न चूरता { कौरवे क्षो समामे 
द्रौपदी ने जव द्वारकावासी श्रीकृष्णा का नाम स्मरण किया है, 
तव उसने छपा कौ सक्ायोभिन्‌" । चविच्वभावमः । श्रादि नामों 
से पुकरारादै। श्रीकृष्ण व्यभिचारी हते, तेः सकट-काल मं 
द्रौपदी फो उनमा स्परणन हेता धीर ठस स्मरण का ङ्द 
फल भीन दता। इन वाते से ख्टदै करि यष भ्रात्तप 
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साधुर की रक्ता श्रीर दुष्टं का याश्च कर धर्म स्थापि करने 
फोलिषएुञ र युग में त्रवतार लेता 

तो क्या श्रोङरष्ण ईश्वर थे १ हं, उनका चरित्र पाठ करने 
से यही मालूम होता ह किवे ईश्वर को पूर्णावतार थे। प्रप्येक 
मनुष्य के हृदय भें ईश्वर वास करते दै, पर श्रीकृष्ण फ शरीर- 
द्वारा वै श्रपनो सेोललहों कलाश्रों से प्रकाशमान हए धे। 
श्रीकृष्ण एक शरीर धारण किये हए ये, परठ्छ शरीरकौ 
न्दं सुध नही धी, उनकी श्रात्मा सारे विश्वमे व्याप्यो) 
इसी लिए उनका नाम विश्वात्मा ह श्नीर उनका स्थान 
भरतो काहदयदहै। 


--ल्षच्मण नारायगा गरदं 


२ उञ्ञ्वले तारे 


सेधा निगाधार है । वात यह है कि, श्रीकृष्णा भ्रत्यत सुंदर 
थे धीर श्रोमद्धागवतरार ने उनको सुदर्ता का वैन ^खोणां 
रमर मूततिमान्‌, कहकर किया है 1 समव ई, इसी (मून्ति- 
भान्‌ कामदेव को ऊद लीक्ला वशीन करने कै क्लिए कवियों 
नै श्रीकृष्ण फे काम^विललास कौ कस्पना कर लीं हो। परतु 
उस काम-विलास् मे भौ यह सूरो हैकिव्णेनतोान्गार 
काद, षर्‌ श्रथै उसका वैरम्ब है । उदाहरणाथै, गोपय का 
वस-ग्रहण । ये मापिियों जद अपने व्ल उतार यघरुनामें 
नहाने को उतरी, तव श्रीकृष्ण उन बरख, को लेकर एक पेड 
परजा वैठे। चित्रक्रारो ने इस घटनाकेजेा चित्र बनाये, है, 
वे बिल्ल अशुद्ध ई! उन्दने यद्‌ खयाल नहीं किया,कि 
वै गोपियों युवतौ नहो, बरिक कुमारिकां थी । , दूसरी 
बात यदह कि यत्त कथा लिखने मै श्रोमद्धागवेतक्तार का कुल 
शमीरः हौ अभिप्राय दै शरीक्कष्ण परस्मात्मा है, गेपिर्यो जोवात्मा 
है, उनके वख उनके शरोर है श्रीर गोपयां शरैर दोडकर 
भगवान्‌ में लीन हारहीर्है। श्रीकृष्ण कोग्गार-लीत्तामें 
इसी प्रकार सर्वत्र वैराग्य अभिप्रेत है, पर इस गूढ रहस्य को 
न समने से पती मूख ज्लोग निष्फलक श्रोकृष्ए पर फलक 
श्मारोपित करते ई । यथाथैमेंश्रीष्ष्ण के प्रति गेपियो का 
जे भाव था, चद श्रत्यत पवित्र था | 
` श्रीकृष्फ़ का चरित्र श्रत्यत्त पचित श्रैार निषकरलंक था। 

वे प्रेमो थे, रसिकथे धरर त्रपनी मधुर सुग्ली को तानसे 
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गोपो, गोपियें शरीर न्न के रिभाते धे! दीनदुर्व्ञो की 
सहायता श्रर दुष्टो का दमन करना तो ठनका बचपन से ही 
स्वभाव था। खिलाडियों कं साध खेलना, हरि का गुणगान 
करनेवाललो कं साथ भजन करना, दु के साय ल्लडना, सवसं 
प्रेम करना, ईश्वर-भक्तो को उपदेश देना, दोनों को दान देना, 
पतिधियों का सतकार करना, प्रेमिर्यो से प्रेम की वाते करना, 
यहो हंसथुख श्रीकृष्ण का नित्य का कार्यक्रम था। रग- 
महक मे उनरो जो मधुर सुसक््रान श्रानन्द छादैती थी वही 
र्णभृभिमे भौ दिखाई देतो थो। श्रीकृष्ण सर्वत्र एकरस 
थे। दटुखमेंभौवैरहसते रहतेथे। सुखधीरदुख उनके 
लिए बराबर थै। नेपोलियन के विषय में कहा जातारहैकि 
बे रण-भूमि मे, सम्राम होते रहने को हालतमे भी, वोपको 
पोछे लेट जतिश्चीरदोषटे नींदलेकल्तेवे थे। नेपोलियन का 
जोवन हौ युद्ध जीवन था । युद्धमे हौ सेना, युद्धम ही साना- 
पोना, युद्धम ही सव काम करना--यहौ उने जीवन का 
अभ्यास था। पर श्रोकृषणा में नेपोलियन को तरह निश्चित 
दाकर रण-मूभि भें ल्ेटने' की हौ कंबल सामर्थ्य नही थो, 
्रयुत उनको सामथ्यं तो उससे मो ्रधिक श्र्ञोकिक धौ । 
उनक्ते चित्त मँ चचलता का काई चिद्दहोनथा। नेपो्ियन 
को नीद सेनं के लिए नलेटना पडता धा, प्र श्रोकृष्णको 
उसको मो जरूरत नथौ। वेन कमी धक्ते थेश्चीर न उन्दं 
कथो विश्राम लेने फो अवश्यकता पडतो धो। वे श्दर्मिश 


८२ ) भगवान्‌ बुद्धदेव 
बुद्ध का जन्म 


गौतम चुद्ध का जन्म केव दघ्ना तथा उनके निर्वाणक्रा 
समय क्या है, यद्व निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 
डाक्टर पललीट तथा अरन्य विद्रानों ने बुद्ध का नि्वाणए-कल्त 
ईसा के पू ८७ वर्षं॑माना है। निर्वाण फो समय 
बुद्ध श्रससी बपं॑छो थे, श्रवएव उना जन्म-फाल ईसा क 
५६७ वर्यं पूर्वं निरिचत होता रै। कदा जाता है कि प्रत्तिम 
चार जन्म स्तेने के पदे बुद्ध भगवान्‌ प्राय ५५० बार पशु, 
पत्तो तथा मनुष्य फो रूप में जन्मल्तेचुकेघे। बुद्ध कफेडन 
जन्मो का हाल उन कथाश्रो में दिया है, जे “जातक नाम 
से प्रचल्िव है । श्रतिम बार जन्म लेने के पूरं ुद्ध भगवान्‌ 
"तुवितः नामको स्वर्ग मेदेव रूप मे निवासं करते ये। 
लग्र इस प्रथ्वो पर उनके पुनर्जन्म का समय समीप श्राया, तव 
चै बहुत दिनों चक यद्र विचार करते रहे कि फौन मनुष्य ठा 
योग्य इ जिसके यहौ हम जन्म लें। प्रव में उन्दने निचय 
फिवा पि शास्य-वंग फे सजा शुखधोदन फो पल्ली मायादेवो फे 
गभ मे जन्म लेना चाहिए । इम निरवय फो श्रनुमार चुद्धमे 
“तुपि? स्वगे से उतरकर शाक्यो फी राजानो कपिलवस्तु मे, 

~ ‡ 





२ छञ्ज्वल तारे 


सव कर्मो के सूत्र चज्तातेथे, पर चिताया दुःव काकोई 
चिद्व उसके चेहरे पर नीं दिखाई देता था। वैरहसतेरी 
ग्हतेथे। उस रहैसौ मे वड ग्रदूभुत सामथ्यै थो । घटोस्कव 
को भारे जाने पर पांडव-सेना मे शोक चछा गया, पर श्रीकृष्णः 
हसतेथेश्ीर उस रसौ ने पांडवोंका शोक भुला दिया 
शरोदष्ए शर ये, देजस््रौ थे, सुन्दर ये, खव रुणो क श्राकर थे, 
पर सबसे बड़ी वात जा उनमें थो, बेह यदह थी कि अपनी 
प्रकृति के उन्होने जान लिया धा ! प्रकृत्ति के वे प्रभुथे। वे 
परम्तानोयेश्रीर इसोसे लोग उन्हें ईश्वर यादैगवरका 
श्रवतार मानवै थे! उनके मुख से निङले हए वचन को सवः 
जोग ईरवर का वचन समभे थे भनीर उनके वचन से हौ सव 
कम हिता था] उनका वचन कभो मिथ्या न होगा, यह लौर्गो 
का दढ विश्वास था, यद्यपि मदांध राजपुत्रो की श्राँखो पर परदा 
पडाह्श्राथागश्रैर वेश्रोकृष्ण की योग-माया को नही समभ 
पातिये। श्ररृषा ने जो धर्म-राज्य स्थापित किया, षह श्रपने 
इमो दिष्य श्चौर स्रलोकिक चरित्र के बलल पर स्थापित्त किया । 
श्रीकृष्ण का चरित्र जैसा दिव्य था, उस काल की परि- 
स्थिति भौ उनकफे उख दिव्य चरित्र फो किए खभावत ष्ठो श्रसु- 
कृल्ञ थी । यह एक सदान रेचिहासिक तन्त ई कि जिन लोगो 
मे जैसे महान्‌ पुरुष ग्रवतीशं दते है, वे लोग भो इतने योग्य 
"होते ह फि उन महान्‌ विभूतयो का श्रादर कर सके भैर 
"उनमें परथक्‌-षयक्‌ वे सव गु हेते र, जिनका सञुच्चय उन 


३ उञ्ग्वक्ल तारे 


ज नेपाल की तराई मे है, मायादेवी के गर्भ में पवेत दृस्ती के 
रूप मे प्रवेश किया । प्रसवकाल सलमोप श्राने पर सायादेवौ 
ने राजा से अपने मैके जाने को इच्छा प्रकटकी। जवे 
राजा की आज्ञा ल्तेकर अपे मैके जा रहीरथींत्तव रस्ते, 
लुविनी नामक उपवन मे, उन्हे प्रसव-वेदना ह रौर वे एक 
“शाल” वृत्त फो उत्ति पकडकर खडी हा गई" । खड़े ्ैतते 
ही माया कौ कोख से चुद्ध भगवान्‌ का जन्म हा गया! जन्म 
फो पांचवें दिन राजपुरोहित विश्वामित्र से इस शिश्णुकानाम 
सिद्धा रखा। परुद्ध के गोत्र का नाम गौतम था+ 

इनकी साता मयादेव इनफे जन्म के सातवे हो दिन खम 
वासिनी हुई, इसलिए इनकी मौसौ तथा विमाता प्रजोवती ने 

इनका पालन-पोषण किया । कते ' है, जिस दिन वुद्धने 

श्रवेतार कतिया उसी दिन उनकी भावी पल्नो “यशोधरा, 'उनफे 

सास्थौ “दकः, उनके घोडे “कटकः? वथा उनके प्रधान 

शिष्य ^द्रानदः” ने भो जन्म व्रहण कियाथा। कदा जाता दै 

किये सब बुद्ध के पूवं जन्मो मे, भिन्न-भिन्न रूपों मे, उनको 

साध रह चुके थे! 

“विनी? उपवन से बुद्ध बडी धूमधाम कं साथ कपि्ल- 
वस्तु मे लाये गये ध्रीर ज्योतिपियोा ने जन्म-पनन बनाकर फला- 
फल कना श्रारभ किया । कई ्योतिपौ क्ता कि यह्‌ वालकः 
चक्रवर्ती सन्राट्‌ होगा । की कषठता कि 'दूलम्यक्‌ संबुद्धः? 
हकर ससार का उद्धार करेगा। जे विह इस बालक फ 


१५ 


॥ ॐ: 
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शरोर पर थे, उनसे दोनीं हो वते ह सकती धी, क्योक्रि 
चक्रवर्ती राजा शरैर बुद्ध कफे चिद्धप्राय एक होसे रहते हे। 
इतने मेँ यैग-शक्ति से यह जानकर कि बुद्ध ने कपिलवस्तुं 
प्रवबतार लिया है, ऋषि श्रसित उनके दशन करने श्रये शीर 
मविष्यद्राफो की कि यह बालक एक दिन बुद्ध होगा । राजा 
शद्धोदन फो इस वात का विश्वास न हुश्रा कि यद राजक्घुमार 
राज-पाट कौर धन-वैभव फा दौडकर एक तपस्वी का जीवन 
प्तद करेगा } तथापि राजकुमार के समार में तिप्त रणने 
के लिए उन्न हर प्रकार फे भोग-विल्लास को सामध्री उसके 
लिए इकट्रौ फो, जिससे राजछुमार का मन वैराग्य की श्रोर 
कभो प्रदत्त दहीनहि। जव राजा मै ऋपि श्रसिवसै पूषा 
कि किन कारणों से राज्छ्मार फो मन्म राज्यकीश्रोरसे 
वैराग्य उत्पन्न होगा, तन ऋषि ने कषा कि चार ब्त श्स 
वैराग्य का कारण चदोगो--( १) एक वृद्ध मनुष्य, (२ ) एफ 
रागो सनुष्य, ( ३ ) पक तक तथा ८ ४ ) एषः भित्तु । रत 
एव राजा ने इसं वात कोवड़ी चौकसी रखी फिये चार्यो 
च्रीजें राजकुमार की श्रयो फे सामने न भने पवें। 


बुद्ध का षिवा शरोर वेराग्योतपत्ति 


जव कुमार विदा समाप्न कर चुके, तव राजा शुद्धोदन नै 
गुरुकुल मँ जाकर ठनफा समावतेन सस्कार कराया भीर गुरु 
चिगबामित्र फो प्रचुर दच्चिणा दो | श्रनवर गाजे बाजे के साध 
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उस युवक से कह(--“हे यश, यहाँ फोशदुख रौर कोई 
अिपत्ति नहीं है ! श्रात्नो, यहो श्राकर वैठो } मै तुम्हे सत्य 
कामां बतलाॐगा), तव यशने गौम बुद्धकेुखसे 
सत्य-ज्ञान का उपदेश सुना) यश्च कौ खी ग्रौर माता-पिता 
सव उसे न पाकर बुद्ध क पास अये) वहां उनलोर्गोनेभी 
-पविघ्र सत्यज्ञानं का उपदेश सुना, प्नौर तववेज्लोगमी बुद्ध 
-के गहस्य-शिष्य श गये । 


वैदध-मंथ का सघटन 


छारी परनि कं पाँच महीने को प्रदर बुद्ध फे साठ किष्य 
ह गये । उन्दने उन शिष्यो को सघ में सवटित करके भिन्न- 
भिन्न दिशाश्रो मेँ सस्य रा प्रचार करने केलिए यद कहकर 
मेजा--“दे भिक्तुग्रो, श्रष तुम क्लोग जाश्रो श्रोर ससारकौ 
भद तथा उपङार के लिए भ्रमण करो। तुमे सेको 
दभीष्कष्टौ मांसे न जाये! है भिकतु्रो, तुम लोग उस 
सिद्धान्त का प्रचार करो जो श्रादि र्मे उत्तम है, मभ्य मेँ उत्तम 
है श्नौर श्रत मे उत्तम ई। जाश्रो, पवित्र जौवन का प्रचार 
करो। तवसे किसी धर्म-प्रचारक ने श्रपने धर्मं का प्रचार 
पश्र को श्रोर-हयीर तक फरने मे उतना श्रधिक पचित्र उसा 
स्ट दिसल्लाया, जितना गौतम बुद्ध फे श्रलुयायि्यो ने श्रपने 
ध्म फा प्रचार करने मे दिखक्लाया ई। इसके वाद भगवान्‌ 
बुद्ध उरूवेला ( उरुबित्व ) माम फो गये । 


३६ उञ्ञल तारे 


ह्ञमार सिद्धा छपित्तवस्तु लाये गये । वे एकांत-परेमो थे श्र 
खे्त-कूद. श्रासेषद-प्रमोद ्रादि में कम सम्मिलित हेततेथे। वे 
सदा ध्यान मे मग्न रहा करपे थे ध्चै(र यही सोचा करतेथेकि 
मनुष्य त्रिविध तार्पो से किस तरह द्ुरकारा पा सकता ₹ै। 
रला शुद्धोदन कमार को यह दशा देख महपिं त्रसित के 
वचनो का स्मरण करके बहुत घधराये, शरीर जव भ्रन्य प्रकार 
से छुमार कामन वैराग्यको ओर्‌ से इटता न देखा, तथ 
उन्होने उन्हं विवाद्‌-वधन मे जकड़ने का मनसा बांधा 1 
सेल वरप कौ उम्र म राजकुमार का विवाह पडेास के 
कौल्तिय चश को राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। 
राजक्कुमार सदा महर्लोके गदर स्वे ज्ातेथे, क्योंकि उत्क 
पिता को यह मविष्यद्‌-वाणी याद थी कि राजेङ्मार राञ्य 
त्यागकर्‌ वैराग्य अ्रहण करेगे ! जब राजकुमार ठनतीस वष को 
हए, सव दैवो प्रेरणा से उन्न श्रषने सारथो को सैर के लिए 
मदत को बाहर रथ से चक्तमे कोका) जववैग्थपर 
चर्ढेफर महत्त घौ षार जा रहे थे, वेव देवताश्रों ने उनके मन 
चोद वैराग्य को रोर प्रदत्त करने फे लिए एक बहुत दी जी्णैकाय 
बुड्ढे मदुष्य को उनके सामने मेना । राजङ्खमार ने स्थ हांकने- 
वात्ते से पृ्ा-- ष्य कौन है १ सारधौ ने उत्तर दिया 
"्यह्‌ वृद्ध मतुष्य 1! हर पकप्राणो को एकन एकद्विन 
रेखा प्तौ दोना पडता हे 1” यह्‌ घात सुनकर राजक्कमार फो 
मम में ससार-सुख फे प्रति प्रत्यन्त रलानि उतपन्न चुई । वौं 


ध्र उञ्ञ्वल तारे 


काश्यप का धर्म-परिवर्तन 
उरुमेत्ता त्रास में “कस्यपः नाम के तीन तपसी श्रपने - 

शिष्यो के साथ रहतेथे) वैदिक धर्म छे श्रुसार श्रन्नि 
को पूजा करते थे श्रौर बहुत प्रसिद्ध॒ सन्यासी तथः दर्शनश।ख 
के रच्छ ज्ञाताथे। बनारस मेँ बुद्ध श्रपने धर्मं का प्रचार 
करते के वाद्‌ काश्यप के तपोवन में अये ्मौर काश्यपतथा 
उनके शिष्यो को अपने धर्म मे लाने के लिए उन्दें श्रपने धर्म 
का उपदेश देने ल्गे। कितु काश्यप द्मपने विचार्यो पर 
बहुत टढ थे, श्रतएव न्दे श्रपने धर्म में लाने के जिए बुद्धकोा 
च्मपनी श्रनेक सिद्धयो श्चीर आर्चर्य-जनक दश्य दिखाने १३ । 
वह तपोवन का एक श्रगन्यागार था, जिसमे श्रन्निरखी 
रहती धी । उसर्मे एक भयकर काला साँप रहता धा । 
कारयप तथा श्रन्य बाह्मण उस साँप.के डर फे मारे उस घर 
भेन जतिथे। उन ब्राह्यणो को श्रपनी शक्ति का परिचय देने 
केलिए वुद्धने उस श्रग्न्यागारमें रहने कौश्चाल्ला मांगी 
काश्यप ने यद ससभकर कि बुद्ध कौ जान व्यथं जायगी, उरे 
उत श्रागार में रहने फो भ्राज्ञान दी। श्रव में बहुत फन 
सुने पर वुद्धकोा उस गृह में रहने की आला मिली) बुद्ध 
उसके प्रदर प्रासन जमाकर बैठ गये ¡ वैठ्वे ही उनके शरीर 
सखे रेसी ज्योति निकल कि संप डर गया शीर बुद्ध के वशी- 
भूव फर उनके भिका-पात्र में चपर वैठ गया । बाष्यणों 
ने बुद्ध का यदह प्राश्व्यै-जनकः ' प्रकाश देखकर समा कि 
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से वे महल मेँ लौर ्राये । इसी तरह दूसरे श्र तोसरे दिन 
एक रोगो श्रौर एक सुरदा राजङ्खमार को दिखलप्र दिया । 
रजङ्कमारने उसी तरह सारथौ से प्रशन किया, जिसको उत्तर 
मे उसने राजद्कमार से जे बात उन दोनो फे सवध मेंकरी, 
उससे राजङ्मार के सनम श्नैर भी वैराग्य वढा। चौधी 
वार, जव वे उपवन के जा रहे धे, रास्ते में उन््ँं एक काषाय- 
वख-धारी भिन्त दिखलादं पडा । जव उन्होने सारथो से पला 
कि यह कौन है, तब उमने कहा किं यह भिन्तु है, जे सासा- 
रिक सुख ध्रौर देश्वयं का त्यागकर फेबल भिद्ता से श्रपना 
उदर-पाल्लन करता श्रा ससार के उपकार में जोव व्यतोत 
कर रा रै। उसी समय राजकुमार फो मनम ससार का 
त्याग करके भिन्त वनने कौ प्रबल कामना जामत हई । 


राहुल का जन्म 


कुमार फो श्रद्मवें वर्प राजकुमारी यशोधरा गर्भुववौ दै“ 
शरीर उनके गर्भं से यथासमय राहल नामक पुत्र सन्न ग्रा । 
उन्हीं दिनों उमके मन में सन्यास प्रहण करने क्षा विचार प्रवल 
हरदा था। छरयि-ण वया दवण से तो कुमार पदले हौ 
उनपृण दा चुफे थे, पुत्नोखक्ति का समाचार सुनकर उन्न 
श्रपने फो पिद्-छण से मो युक्त समभा। श्रभ्रये तोनों ऋणो 
से युक्त हकर श्रपे प्रापक मैत्त पद का श्रधिक्रारो समने 
लभे । इस विचार फे उठते यौ उसके युख पर सोलह फन्नार्ज्रो 
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मकान में प्राग लगी ई) अतएववे श्राग बुभाने कं लिए 
घडो में पानी ले.लेकर दौढे । उत मे यह जानकर कि यह 
बुद्ध क शरीर से निकली हई ्याति है, वै बुद्ध फे भक्ते गये 
शीर काश्यप ने ग्रपने शिष्यो क साथ वैद्धधर्म भ्रण कर 
लिया । इस वटना से बुद्ध को स्याति चारो नोर फौल्ल गः । 


जन्मभूमि में बुद्ध का आगमन 


श्रव बुद्ध भगवान्‌ अपने शिष्यो को साथ लेकर मगधकी 
राजधानी राजगृह कौ रोर चले । बुद्ध को प्राने का समाचार 
सुकर मगध का राजा विंविसार बहुत से नादणों शर वैशय 
को साथ लेकर उनसे भिलने के लिए श्राया! पर्चा बुद्ध 
चना उपदेश सुनकर सजा श्रपने घसस्य श्रनुचरो फ साध बौद्ध. 
मत का ्रसुयायो हा गया । इसो बीच में युद्ध ने “सलारपुर” 
शर “मौदूगललायन'” नामक भिनत को भो शिष्य बनाकर 
उन्हें श्रपने सवे शिष्यो मं प्रधानवादी) 
श्रव गौतम बुद्ध का यश उनको जन्म-भूमि वक परैव गयां 
धा श्रपने पुत्र का भारौ यशं सुनफर राजा शुद्धोदनमे 
कई दूरतो को भेजकर उन्हे बल्ला भेजा । वे दो मोन व 
सैदल्त चलकर सघ समेत कपिलवस्तु पचे धीर उसी फ निक्नर 
“न्यग्रो” कानन मेँ ठददरे । दृसरे दिन वे स्वय नगर मेः मिद 
मागमे फे लिट निरुतते। इस समापार से राजपग्वाग्भे 
बडा फलाद मचा श(र राना वदं पथारकर युद्ध से कदने 


३८ घय्म्यल दारे 


से पूर श्नानद-रूपोष्टुका व्दय हुश्रा, किन्तु वत्कान दी 
पुत्रोखन्ति से उदगरज् राग ने उनके वैराग्य से उपपन्न श्रानद पर 
आक्रमण किया श्रीर्‌ उनसा सारा मानसिक सुप श्तर्धान ह 
गया। श्रवएव उनके मन में श्राया कि यह पुत्र राहुर, 
जिमने मेरे श्रानद-चद्र को प्रस लिया। इसी से उन्दनि 
उसका नाम "सहनन" रपा } 


महायिनिष्करपण ( गरह्त्याग ) 


उस सन्नि कौ बुद्ध एक वार श्रपनौ खो को देखने गये । 
वहो उन्होने जममगते हए दोपक को प्रफाशमें वहेसुखकफा 
दृश्य देखा । उनफी युवतो पत्नौ चास श्रोर पलो से धिरो हई 
पड़ी घौ, उसका एक हाघ वच्चे क सिर परथा। उनके 
हृदय मे घडी भ्रभिलापा हुई कि संव सस्तारिक सुखो को 
लोडने के पहले श्रतिम बार ्रपने बच्चै फो श्रपनो गोदर्मेतं 
परन्तु वे एेसा करने से इसक्तिए रूफ गये कि कदाचित्‌ 
बच्चे फो माता जाग जाय श्रौीर उस प्रियतमा क्रो प्राधैनार्ये 
कदाचित्‌ मैरे हदय को दिक्षा दे धीर मेरे सकरपर्मे वाधा 
डाल दै'। ये वहां से चुपचाप निकल गये! उक्तौ णक तगं 
मे, उसो रात्रि े धकार मे, उन्होने मद! को ल्लिए्‌ अपने घन, 
सम्मान श्रीर्‌ अधिक्रार, अपनी ऊ्वी सर्यादा शरीर श्रपने 
“राजङ्कमार नाम को, शरीर सवसे वढकर त्रपनो प्यारौ पत्नौ 
की प्रोत्ि श्रीर्‌ मको गोदमें सोए हष सुकुमार वच्चे के स्नेह 


शेप उञ्ज्वल्त तारे 


क्लगे--प्त्छ 1 इस प्रकार भिक्ता माँगऊर सुभे क्यो ल्लसिजित्त 
करते हो! क्या सै सघ-समेत वुम्दारा सत्कार नहीं कर 
सकता ¶ बुद्ध नै उत्तर दिया करि महाराज, यह ते मेरा इत्त- 
थै ई, क्योकि श्रव मँ श्रपने फो राजङ्ुलोसन्न न मानकर 
मौद्धङ्ल्त मेँ जन्मा हुश्चा समतता दँ । श्रनतर सहल मे भग- 
चान्‌ का सध-समेत भोजन हुश्रा । वहीं बुद्ध मे राज-परिवार 
तथा सेवको को उपदेश भो दिया । इस उपदेश मे पूरे राज- 
परिवार फे सस्मित होमे पर भी भगवान्‌ फो रानी यशोधस 
न सम्मिलित हु । उसका भाव समभ्कर (तथा पिता की 
श्राज्ञा लेकर सारिपुत्र रीर मौदुगल्लायन के साथ मगवान्‌ खय 
यशषाघस के पास गये ! बद भगवान्‌ को सन्यासीके वेशमें 
देख, परम विहन हा, उनके वैरो पर गिर पड़ धीर पट-फट- 
कर रेने लगी । भगवान्‌ ने उसका श्राश्ासन देकर श्रमेक 
उपदेश दिये । अनतर भगवान्‌ कौ टे भाई नद नेभी 
युवराज हाना सीकर न करके घुद्ध से दीत्ता यहण कौ । 
भगवान्‌ के पुर राहुल मे भी एेसा ही किया । यहं देख राजा 
शुद्धोदन ने बहुत व्यङ्क्त होकर भगवान्‌ से ्रप्रह किया कि 
भ्राम से विना माता-पिता की राज्ञा के फोई बालक क्न्यासी 
न चनाया जाय । भगवन्‌ ने यद बात भान ज्ञी शचैर इसके 
्रसुसार धोपणा भो प्रचारित कर दी । 
घुद्ध षी सौते भाता मद्‌ाग्रजावती तथा अन्य शाक्य 
च्लियों ने ब्रह्मचर्यं अह्ण करके भिन्तुणो वनने कौ इच्छा प्रकर 
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को तिल्लांजलिदेदी। श्राधी रात कै समय उन्दने छदं 
नामक सेवक से कठ नामक श्श्र्मैगाकर शरीर उस प्र 
सवार हकर पूर्व दिशा का रास्ताक्तिया । मर्गमे घने जगलो, 
सुनसान मैदानो श्रीर अ्रनेक उटे-मेटि नदौ.नारलो को पार 
करके वे कोल्लिय राभ्य में पर्हैचे शरीर वहा सै श्रनामां 
मदो के किनरे गये! वहाँ उन्देमै म्रपने शरोर पर दो-एक 
साधारण बल्ल रखकर शोष वखराभूयण तथा शश्व उदक को 
दैकर उसे हठ-पूर्वक कपिलवस्तु को वापस भेज दिया । फिर 
उन्दने तक्तवार सै श्रपनी शिखा काट डाली शीर त्रागे चल 
कर श्रपने बहुमूल्य वसा के बदले मेँ साधारण वख क्ते लिये । 
उन्दने छद फो द्वारा श्रपने पिताक कलामेजाकिर्मै 
“बुद्धः” पद प्राप करके कपिलवस्तु मे फिर श्रापक्े दर्शन 
कर्गा । उनके वियोग मेँ शोक-विद्रल राज-परिवार रा-पीट- 
कर इसी वचन फो सद्ारे किसी प्रकार वैर रहा! 


बुद्ध की तपस्या 


गतम सिद्धा वैशाली परैचकर श्राडारकाल्लाम नामर 
यित फो प्रह्मचर्याश्रम में गये, जदा तोन सै नद्यचारौ विचा 
श्ययन करतेथे\ ऽक्लो पडित से भैत्तम ने वर्मचर्याश्रम क्ती 
दोत्ता प्रहणं को, पर इनको शित्त से रौतम की श्रात्मा फो 
शासि न प्राप्त हुई । भ्रतएव प्नाडारकालाम फो भ्नाज्ञा लेकर 
उन्हे राजगृह को श्रोर प्रस्थान पया । राजगृह मे महारज 
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की । भग्वान्‌ ने पदक्ते तो उन्हे टा दिया, प्र उनको श्रत्यत 
श्नाप्रह करने पर उनको इच्छा पूरौ कर दौ 1 महप्रजावतौ 
प्ली खो धौ जिसमे बौद्ध घर्म को दौक्ता पण को धी। 
छठे वर्षं महाराज चिविसार को पहिलो महिषो कतेमा तथा याहु 
क्री माता यशोधराने भी दोक्ता प्रहणको | 
व्रयस्तरिश स्वर्‌ से उवतरण 

लिखा है कि सात्र" बरं बुद्ध भगवान्‌ त्रयसतिश खरमको 
गये । बुद्ध के जन्म फे सातवे ही दिन उनक्ती माता मायदेवो 
का दैदान्त ह गथा था । दूसरे जन्म मे साया त्रयस्विश खर्ग 
म, एक देनताके रूप मे, पैदा हई । श्रपनो मता को भी वीद्ध 
धरम को दीक्ता दैने कं लिए बुद्ध अयसि स्वर्गं कौ गये श्रैषर 
चह तीन महीमै रहकर उन्होने माया कौ बौद्ध ध्म का उपदेश 
दिया । तीन सहोने वाद जब प्रथय पर पिर बुद्ध के लौटने 
कासमय म्रा, तत्र डइद्रने विश्वकर्मा से सेनेको तीन सोटियां 
चनन को कहा । उन तोनो सीदे से बुद्ध तथा उनम साथ 
इद्र दर ब्रह्मा सकाग्य (अधुनिक सक्तिमा, जिना फर्दसावाद्‌) 
मे उतरे । कु वर्ष दए, बह पर सयुक्त प्रात को पेतिहासिफ 
समिति {यू७ पौ० दिष्टारिकल सेसद्टो) कौ श्रोर सै 
खुदाई भो करई गई घो । 

नालगिरि दायी का दमन 

द्ध षा चचेरा भाई देवदन्त उनका यश श्चीर मान दैवरूर 

उनसे वहत ढा करता यायी प्रदरो श्रदर दप ङी श्रामः 


० उञ्ञ्वत्त तारे 


विविसार ने गौतम को भिक्ता दौ घौर उनके रूप, यौवन तथा 
गुगों के दैख्कर श्रपना भारौ मगध-राष्य उन्दं ्रपित करना 
चाद्या । पर बुद्ध ने उत्तर दिया- कि यदि मुके राव्य जसे 
लण रुर पदाथ की क्लालसा हेतीतो मै श्रपनेपितादहीका 
राज्य क्यों छादता 1 यह सुनकर राजा लञ्नित श्रा धीर 
बुद्धल्र प्राप्न करने पर नौतम को श्रपने यददाँ श्राने का निमन्रण 
देकर सहल फे चला गया । उस समय राजगृह मेँ सद्रक 
नाम को एक प्रसिद्ध दानिक रददते ये, जिनके श्राशरम मे साते 
सौ ब्रह्मचारो श्रभ्ययन करते थे । छु दिनों तक बुद्ध ने रुद्रकः 
के यहाँ रहकर उनसे धिता प्राप्न कौ 1 पर उनको भित्ता से 
भोचुद्धको उस निर्वाण का मार्ग न मिला, जिसेवे प्राप 
करना चाहते थे । रतप रुद्रक की ज्ञा ज्तेकर वे श्रागे घटे । 
इस प्राश्रम के पाँच भिन्ञु भी ज्ञान की खाज में गातम के साथ 
हे लिये } ये खहा मदात्मा भिन्ता प्रदण करते हुए कईं दिनो 
मे गया पचे! वहां गोतम ने सोचा कि सवसे पदक्ते 
शारीरिक शुद्धता के लिए तपस्या करना अवश्यक दै, क्योकि 
विना इसफे चिन्त शुद्ध नहीं हे सकता | इस -चिचारसे 
चे तपवर्या के योम्य स्थान दँढने क्षगे, धर वहं से थे 
दुर पर धरुधिस्व नामक भास में निरजना नदी को किनारे एकः 
उपयुक्त स्थान पाकर वर्दी घेर तपश्चर्या मेँ क्लीन हा गये | दः 
वर्पो तक्र वे तपस्या करते रहे । पर जव उन्हे देखा कि 
मायो तपस्या से कख नहीं हाता, तब उन्दने कठोर से 


ध उज्ज्वल वारे 


लगे--बस्छ † इस प्रकार भिक्ता माँगकर सुमे कयो लंञ्जित 
करते दहो! क्या सै सघ-समेत तुम्हारा सत्कार मर्दी कर 
सकता ¶ बुद्ध ने उत्तर दिया, क्रि महाराज, यह ता , मेरा कुल- 
थर है, क्योकि श्रव म ग्रपने को राजज्लोत्पन्न न मानकर 
बौद्धङ्ल मे जन्मा हुभ्रा समता ह । श्रनतर महत में भग- 
चान्‌ का सघ-समेत भोजन हुश्रा । वहीं बुद्ध मे राज-परिवार 
तथा सेवको फा उपदेश भौ दिया । इस उपदेश मेँ पूरे सज- 
पसििार के सम्मिलित होने पर भो भगवान्‌ कौ रान यशोधय 
न सम्मिलित हुदै । उका भाव समभ्तकर तथा पिता की 
प्राज्ञा रर सारिपुत्र श्रौर मौदुगल्ायन कं साथ भगवान्‌, स्वय 
यशाधरा फो पास गये ! वह भगवान्‌ के सन्यासीके वेशमें 
देख, परम विद्व्त हा, उनके पैरो पर गिर पडी श्चौर पूरट-पूट- 
छर रोने लमी । मगवान्‌ ने उसको श्राश्चासन देकर अनेक 
उप्रदेश दिये । अलत्तर भगवान्‌ के दरे माह नद नेभी 
युवराज हाना सीकार न करके बुद्ध से दीक्षा प्रहण की। 
भगवान्‌ फो पुत्रे राहुल ने भौ एसा रौ किया । यद देख राजा 
शुद्धोदन ने बहुत व्याकुल दोकर भगवान्‌ से श्राह किया कि 
ध्रागे से धिना माता-पिदा कौ श्राह्ता फे फोई बालक सन्यासी 
न चनाया जाय ] भगवान्‌ नै यह्‌ वातत मान न्तौ शरीर पएसके 
श्रमुखार्‌ घोपणा मो प्रचारि्रकरदी। 
घुद्ध फी सौतेखौ भाता मद्दाप्रजावती त्था न्य शाक्य 
ष्ठियों ने ब्रघ्वयै प्रणय कर्थे सिन्तुणो वनने कौ इच्छा प्रकट 
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कठोर व्रत श्रौर उपव्रास करना श्रारंम पिया, यद्र तक 
फिवे दिन में केवत एक दाना चवि का साकर रहने क्लमे 1 
ससे वे सूखकर कांटा ह गये श्रौर रेसे बलीन हए करि एक 
बार थोडे ही परिश्रम से मूच्छित होकर गिर पडे । 


मार्‌ का आक्रमण ओर बुद्ध-पद की भ्रानि 


जब बुद्ध ने देखा कि व्रत तरथा उपवास करनेसे भैर 
शरोर का कष्ट दैमै से श्नात्मिक कान नही हो सक्ता, तव वै 
पूर्ववत्‌ भोजन करने लगे । इससे पांच भिक्तु, जा उनके साय 
रहते थे, उनको छोडकर सारनाथ चलते गयै श्चौर वह रने 
ल्षगे! बुद्ध श्ात्मिक ज्ञान के लिए बुद्ध-गया गये। जववे 
बोधितः" को श्रोर जा रहे घे, तव॒ रास्ते मे, उन्द स्वस्तिक 
नमि का एकर घसियाया मिना। उसने उन कुल घास भेट 
छौ । बुद्ध ने घास षी वद्‌ भेट स्वीकृतकरली। किर वे 
पीपल के एक इत्त के नोचे (जा पैसे श्वोधि ब्त कौ 
नाम से प्रसिद्ध हुश्रा ) वह घास विद्धाकर उस पर वैठ गये 
शनैर प्यानं करने लगे। जब बुद्ध ऽस वेधि-टृत्त कफे नीचै 
ढे हए समायिस्य थे धीर बुद्ध-पद प्राप्त करने को यथे, तव 
"मार ( कामदेव ) वहत डरा। धौद्धधर्म मे ध्मारण्का 
बहो पद है, जा ईसाई धम मे शवान का है। उतने सोचा 
भि यदि इसे दुद्ध-पद प्राप्त गया, तौ कचलल यदौ सप्नार 
से मुक्त न है जायगा, किदु यष भर्ने प्राणियों केल्लिष 
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असुयायियों को तो्ै-याघ्रा के लिए जाना चादहिष्। वे चार 
स्थान ये ई--८ १ ) “लुबिनौ,, उपवन जहाँ बुद्ध ने जन्म 
ल्लिया था, ( २) “गयाः, जीँ बुद्ध ने “बुद्ध पद पराया धा, 
(३) “सारनाथ जहाँ बुद्ध ने प्रयम बार बौद्ध ध्म का 
उपदेश दिया था, श्रौर (४) कुशीनसरः जहाँ उनका 
निर्वाण हुश्मा था) इस सरह श्रपने शिष्यो का उपदेश दैत. 
देते बुद्ध निर्वाण पद्‌ को प्राप्न है गये । 


तिम सस्कार 


बुद्ध का प्रतिम ससार वैसे हौ किया गया जैसे किमा 
चक्रवर्ती राजा का किया नाता है! उनका शव पांच सौ वार 
कपडो कौ तदो से लपेटा गया 1 तव वह लोहे के एक धटूक में 
रखा गया, जो तेत सै भर दिया गया । उक्तके ऊपर लाह 
को दोहै चदं चढाई गई । यदह सव इसलिए किया गया 
जिस्म बुद्ध के शरीर फा श्रवो, शव फे जलने फो वाद, सुरक्तिव 
भिक्न जाय । चारो ओ्रर भिन्त सथो फो भगवान्‌ के निर्वाण की 
सूचना दी ग । सातवे दिन प्रत्येषि क्रिया के किप्‌ णरीर 
चित्ता पर रसा गया । देश-देश से बौद्ध भित्तु एकत्र दे चुक 
घे । भ्रभ्ि-सस्छार फे थोडे हो पदे्ते महाकाश्यप पि पांच 
मौ शिष्यो के माय वहाँ राये} उन्दने चिता फौ तोन यार 
प्रद्तिपरा करको भगवान्‌ छ शरोर कौ दाद-वदना कौ] शच 
अश्निसल्कार सिया गया श्रौर वाचक्रा या मेक अमूृल्व 


र उञ्ख्व्र्त वारे 


निर्वाण का द्वार खेत्त देणा। फिर हमारा राज्य कहाँ 
रहेगा १ वस, उसने बुद्ध कौ अनेक प्रकार के लालच दिये, 
यदं तक कि उसने श्रपनो लडक्यिं को भो बुद्ध कं सामने, 
उने श्रपने वश में करने के लिए, मेना । कितु बुद्ध पर 
उनका छु भी श्रसरनहुश्रा। तव मार ने ्रपनौ सेना 
को बुद्ध पर श्रक्रमण करने को श्राज्ञा दौ, जिसमें बुद्ध श्रषना 
श्मासन छोडकर भाग जार्ये। इस पर बुद्धे प्रथीकोा 
दयूरर शपथ की कि यदि मेरे पू्व-नन्मे के पुण्य-कार्यौ से इस 
प्रासन पर मेरा श्रधिकार हो, तेप्रथ्वी मेरीश्रोर से इस 
चात की साच्तिणाहा। बुद्धको इस सुद्रा को ५भूमिस्परश- 
मुद्रा" कते है। बुद्ध के रेता कने पर प्रथ्वो ने गरजकर 
श्रपनी स्वीकृति दौ! इस पर भार श्रौर उसको सेना दोर्नो 
हारकर भाग गये! उसी केषदूसरे दिन बुद्धकोा उस सत्य 
ज्ञान काप्रकाश दिखाई दिया, जिससे वे “वेधिसस से 
“धुद्ध,? पदवी को प्राप् हुए । 


बुद्ध का भरथम उपदेश 


“सम्यक्‌ सबुद्ध'' पद फो प्रप्र हने पर बुद्ध सेचने लगे 
कि द्म पदल्ते किसे अपने धर्म का उपदेश करं । उनका 
भ्यान दन पांच,भिल्लुन्नों को श्नोर गया, जा उन पर अविश्वास 
करफो उनरोा साथ द्वाडकर चले गये थे । श्रपने ध्यान-वल् से 
यद्व जानकर कि वे देस समय ख्गदाव ( सारनाथ, वनारस ) 
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भौर निर्वाण की प्राप्न के किए घर्मं करा दीपक प्रदीप्त करें । 
जेष ल्लोग देसा करेगे, वहो भिनत मे ्धरगण्य होगे । मेरे 
पौधे यदि कोई भिजत अधवा स्थविर तुम्हें किसी वात का उप- 
देण दे, ते मेरेसिद्धारतो सै उम उपदेण का भिज्ञान करके महु 
शले हेने ही पर मानना, अन्यथा सत मानना 1" 


निर्वाण 


इधर-उधर श्रमण करते हुए जव बुद्ध भगवान्‌ गया से 
चुणीनगर श्रा रहे धे, तव रास्ते मे पादा भ्राम मेँ चुद्‌ नासकं 
एक लोहार ने उनक्तो सव-समेत भोजनाथ निमत्रेण दिया । 
चंद ने उनके सामने भात श्रौर सूद्मर का मास परसा । बुद्ध 
ने माजन का तिरस्कार करना उचित न समभ मांस ता अपने 
ले लिख श्रीर्‌ दूसरी चोज श्रपने गिर्प्योकोादेदीं। भगवान्‌ 
काशरौर परहज्ञे से श्रस्वस्थ था। सू्मरका मस्त खानेस 
उने पेठ में ददै दृश्रा शरीर उन्दं रौन तधा लह के दस्त म्रानि 
लगे । छशणीनगर परहैचते-पर्ैचते वे बहत कमजोर ह गये । 
चर्दा वे पने शिष्यो ये साध एक उपवन मे ठरे । दा शाज- 
वृतौ क नोचे बुद्ध फो शय्या लगाई गदर, जिसका सिसा उत्तर 
छोश्रार धा! बुद्ध उम पर दाददिनी करवट क्ट । श्रतिम 
समय ग्रानेंषते पद्नेवे प्रधान शिष्य श्रानद्‌ को मचिष्य 
ओ यौद्ध धर्म छे प्रचार श्रीर उसके सगदठन को विपये उपदेश 
देते शदे । उन्होने चार म्धान वतलये जदा यीद्ध धर्मक 
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मेँ रै, द्ध वहीं गये श्रौर पहली वार उन्दे श्रपने र्म का उपदेभ 
दिया। ये हौ पाँच बुद्ध के प्रहले शिप्यहुए। वचुद्धके 
जीवन फौ यद्ध घटना शर्मचक्रप्रवैनः" को नाम से प्रसिद्ध है, 
श्र्थात्‌ बुद्ध नै पहली बार सारनाथ में श्रपने धर्म का पहिया 
चल्लाया था श्रौर बद्ध धर्म का प्रचार वर्दी से प्रारभ हृत्राथा। 
चुद्ध क प्रधम उपदेश का सरश नीचे लिखा जाता ₹। 

"हे भिन्तुपरो, दो फेसो बाति ई, जौ उन मुष्यो कोन 
फरनो चादर, जिन्होनि ससार त्याण दिया दै, स्र्थात्‌ एक 
त्तौ उन वस्त्रा कौ श्रादत न डाल्नो चाहिए, जो मनातिकार 
श्रौर विशेषत कामासक्ति सै उत्पन्न होती ई, क्योकि यह 
नीच, मिथ्या, श्रयोग्य श्रौर हानिकर मार्गं है । यदह मां 
फोवल् ससार मनृष्यो के योग्यै) श्चीर दूसरे उन्दः अनेक 
दूरौ तप्याय भी न करनी चादिं, क्योकि वे दु दायी, 
प्रयोग्य श्रोर ह्ानिकरषहै। हे भशरो, इन दीर्नो वाको 
सखाडकर एक वोच का मार्गं ३, जो नेत्नो फा सोललता ध्रीर क्ञान 
देवा रै। उससे मन को शांति, उचतम ज्ञान धीर पृण प्रकाश 
र्था निर्वाण प्राप्त होता है 1? 

इसके उपरात बुद्ध ने उन्दं दुख, उसकं कारण, उसके 
नाश भीर उसका नाश करने फे मार्ग के सवध में श्रनेक बाते 
बतललाई । जिस मार्म॑का वशेन बुद्ध ने किया, उसमे 
ये श्रा वाते ह--यथाथे विश्वास, यथार्थे उदश, यथाथ 
भषथ, यथाय कार्य, यथा जीवन, यथाथ उद्योग, यधा्यै 
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श्मलुयायियों क तो्ै-यात्ना के लिए जाना चादिए। षे चार्‌ 
स्थान ये है--( १ ) “टुबिनी उपवन जहां बुद्ध ने जन्म 
क्लिया था, ( २) "गयाः" जहां बुद्ध ने “बुद्ध पद पाया था, 
(३) “सारनाथ जहां बुद्ध ने प्रथमः बार धौद्ध ध्म का 
उपदेश दिया धा, श्रीर्‌ (४) “कुशीनगर जहां उना 
निर्वाण हन्नाथा। इस वरह श्रपने शिष्यौ को उपदेश दैते- 
दैत बुद्ध निर्वाण पद्‌ फो प्राह्ठ हे गये | 


अअरतिप सर्कार 


द्ध का श्रतिम स्कार वैसे हौ किया गया जैसे रिसा 
चक्रवर्ती राना का शरिया नात्ता है] उनका शव पाच सौ वार 
कपडो को तर्द सै लेटा गया । तवर वहु लोहे के एक तटूकमें 
स्पा गया, जो तेल से भर दिया गया । उसके उपर ला 
की दहरो चरे चढाई गई । यद सव इसलिए किया गया 
जिसमे बुद्ध के शरीर फा भ्रवशेप, शव के जलने फ वाद, सुरन्तिव 
भिन्न जाय । चारो श्रोर भिन्न सो को मगान्‌ के निर्वांणकफो 
सूचना दी गहै । सातवे दिन प्रत्येषि क्रिया फे क्तिए शरीर 
चिता पर रया गया । देश-दैश से बोद्ध भिन्त एकत्र ट घुम 
ये| श्रभि-सत्कार फे धोडे दही पदल्ते महाराश्यप ऋषि पच 
सौ शिष्यो के साथ वहाँ प्राये । उन्होने चिवा फो वोन यार 
प्रदच्तिणा करके भगवान्‌ के शरोर कौ पाद-वदना को) प्रन 
श्रन्निस्कार च्त्यागया शरीर बातका वान सेबर श्रमृन्य 
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मन स्थिति श्रौर यथाथ ष्यान! श्रौर इमौ को ्द्रमिक 
9 
मग्ग ( अष्टशिक मागं ) कहते है । 
दन पाँच भिक्तुन्रों को अपने धम मे दीक्तित करके महारमा दु 
नै रताक्लिस वर्ष तक सारे उत्तरी भारत मं इधर-उधर भ्रमण करं 
बोद्ध मत का प्रचार किया! वे केवल चातुर्मास्य में प्राय. एक 
स्थान पर रहते थे श्रौरः पप मासो में रमण कियां करते थे । 


वृद्ध का प्रथम शिष्य 


उनका पला गृहस्थ शिष्य काशी के धनाढ्यं सेठ का पुत्र 
भ्यश श्रा । सुख श्रौर सप्ति की गोद में पले हुए इस 
युवक फे धर्म-परिवसैन का वृत्तात उल्लेखनोय रै { उसके 
, तोन महल थे--एक जाडे के लिए, दूसरा गर्मी के लिए शरीर 
तोसरा वरसरात फो जिए । एकं दिन रातको नीद से जागकर 
उसने कमरे मेँ गायिका को सेते हए पाया श्रौर उनके 
बरख, वाज्ञो तथा गने के सार्जो फो दिन-भिन्न देखा 1 इस 
युवक ने, ओ सुख के जीवन से तृप्त हो चुका था, श्रपने सामने 
जो छद देखा, उससे उसे वहुत धृणा हुई शरीर गहरे निचर 
मे पडकर उसने कहा--“प्रोद ! केसा दुख दै) श्रोह । कैसी 
विपत्ति है 1» श्रव वद प्रमात के समय घर से बाहर चल्ञा मया | 
उस समय चुद्ध रदलने के लिए निकले थे । उन्दने दस 
व्याल धीर दु सो युवक कोए यद कते ए सुना-“श्रोद ! 
कसादुखदै ग्नो! कैसौ विपत्ति! इस पर बुद्ध ने 
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शरीर जलकर सस्म हौ गया । दूसरे दिन अस्थि-चयन को 
क्रिया हुड शीर बुद्ध की श्रस्थियां एक घडेमे रखी गई । 


अस्थिया का वेटवारा 


कदा जाता है कि मरत जाति के लोग दद्ध के प्रवशेष का 
श्रपने हाथ में रखना चाहते थे! मर्लोफे राजाने चिता 
को स्थान पर स्तूप वननेका प्रवध फियाथा। इतो वोच 
मे मगध-राज श्रजातशरच्र ने, वैशालली के ल्लिच्छतिरयो ने, 
कपिलवस्तु के शाक्यो ने, अरलकप्प के बुल्लियो ने, राममाम फे 
कोलिर्यो नै श्रीर पावा कं सस्तो ने कुशीनगर फे मरत्-राज को 
पास दूतक द्वारा लिख भेजा--'“भगवान्‌ त्तन्निय थे, हम भी 
क्तत्निय हं । इम लाते उनके णसीर पर हमारा भी सल्न है 17 
वेथदोप के ब्राह्यणो मै भी इसी विषय मेँ मल्ल-राज को लिखा । 
यह देखकर मर्ञराज नै कदहा--““भगवान्‌ का शरोर हमारी 
सोमा भेचखूटा दै, अतएव हमकिसी कोन देगे। यदह 
सुन फर सब साजा दलवल्लसद्दित क्ुभीनगर पर चढ़ च्राये भ्रीर 
घोर युद्ध को सभावना हाने ज्लमी 1 यदह देख ध्द्रोणःग या 
शद्रोणाचार्यै, नाम फो एकत नाद्यण ने सवके वोच मे पडे 
दाकर फदा---“हे न्त्नियो, जिम मदारमा ने याकेञजीवन शरोवि 
फा उपदेशा दिया, उसो फौ प्रस्थो फे आत्रगिर्टमा केलिए 
यदि श्रष्पलोग घोर युद्ध करे, वाव्डा नञ्जाफो वतै) म 
म पपित्र भ्रद्ि-समृद फ रार चाग स्यि देता । भाप 
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-ल्लोग अ्रपनै-श्रपने भाग क्तेकर सव दिशार्यो में उनके ऊपर 
स्तूप वनाईए, जिससे उनको फो दिगत-व्यायिनौ चो 1 
इस उचित सम्मति से सथ लोग सहमत हुए । वतर द्रोणाचार्य 
ने बुद्ध को पवित्र अ्रस्थिये। के श्राठ भाग किये धीर वेग्राठो 
भाग ्राठ जातियों मे बाँट दिये गयै। उन पर प्रत्येक जाति 
ने एक-एक स्तूप बनवाया । इन श्राठ स्थानो में बुद्धकी 
अरिथर्यौ के ऊषर स्तूप॒ वनवाये गये यै--राज-गृह, वैशाली, 
कपिल्वस्त, श्रललक्प्प, रामग्राम, वेधदोप्‌, पावा श्रौर कुशीनगर । 
श्मनतर पिप्पल्लीय बन के मरिय चत्रियों का दूत भागक्तेनेके 
लिण्ञ्ाया। द्रोणाचार्य ने उसे चिता की भस्म दक्र विदा 
किया। श्रतमें द्रोणाचायैने खय उस घडे पर नूप यन- 
बाया जिते भस्थियां रखी थीं ¡ काल-करम से इन्हीं श्रस्थियों 
मेँ कोट माग या उसका कु प्रग महाराज कनिप्क कौ श्राक्ञा 
से परचिमोत्तर प्रदेश में जा पर्वा शीर उस पर एफ बडा भासो 
स्तूप बनाया गया । ६०८ मे पेशावर फे निकट इसो कनिष्कर 
स्तूप से वुद्ध री छख मरिधयां प्राप्त हुई थी । 
उक्तं जीवनी का ेतिहात्निर सार 
„ ऊपर बौद्ध अन्थोके श्नाधार पर बुद्ध मगवान्‌ क्षीभा 
जीवनी किसी गई है, वद अनेक अतिशयोक्तियों शरीर करथ- 
नाश्नो से पूरी, । इसमे से रेतिहासिक सार केवल यष्टी 
निकलता रै कि बुद्ध का जन्म ईमवो से ५६७ वर्प. 


हणो का श्राक्रमण ६१ 


चैटेथे दामोदर शर्मा कौ देखकर सत्र लोग अपना-घवना 
श्ना सीडकर उठ खेडे हुए श्चीर उनके वैठने पर सष लग 
किरि वैढे गये} मदाप्रताहारे कृष्णेगुति कारक के पास हाथ 
` मे नेगी तल्तवीर लेकर पडे हो गये ! मन्ेखा श्रारभ हदै। 
महाराजाधिराज ने फंहा--पिदव्यं, गाविंद इसो सभ्य 
जाल्लर के लिए प्रष्थान करेगे । युद्धश्रारभ हा गया है] 
दनका जे कतं वक्तव्य द, वह श्राप सन ्तोग सुन लें । 
गो ०--पिष्व्ये, ब्लोक श्रं कपिशा पर शावुश्रों का 
अधिक्षारषह गयारै। गांधार श्चीर नगरहार से रगे दूतं 
शरीर व्यापारो लोग नहीं लाने पाते) शीव हौ पुरुषपुर शरीर 
तक्तशिल्ला परं श्राक्रमण ह्यगा । शंक्मडल्ल कीसोीमा परजा 
सेना है बह बहुत थोडी है। यदि कप से कम पौच लाल 
सैनिक न हुए ता व्यान श्रौर सिघु देश को र्ता असमव है 
जगौ । यदि उस वैवेर जाति ने गिरिसक्ट पार कर लिया, 
त पचनद को र्ताफो लिए पाँच लाख की जगह दत्त लास 
सैनिको को आवश्यकता होगी! स्तात्राज्य मेँ इस ममय 
महौ जिनी शिसित सेना दो, वह तुस्त ही शतद्रु केतट 
पर पर्व जानी चादिए | पचनद श्रीर मध्य देश को सेना 
मेरे सोथ हौ जा्षर मेज दी जाय! सौराष्ट, सिधु, न्तं 
भीर सालक की सेना देरिगुप् फ सोथ स्पतसिंघु के युदने 
पर प्रतीतां करे । मागध श्रौर गौडीय सेना, जष्टं तर शत्र 


षी सकं, मरहौसेनापठि के साथ जलधर पैव जाय; 
ष्‌ 


५६ - उज्ज्वल तारे 


शार्य्यो क प्रात्र राज्य को राजधानी कपिलवस्तु मेरा 
धा। उनके पिताका नाम राजा शुद्धोदन श्रीर्‌ माताका 
भायादेषी या } राजा शुद्धोदन कदाचित्‌ उम ॒भ्रजातत्र राज्य 
सी प्रधान या समापति श्रे! जिस स्थान पर बुद्ध भगवानुका 
जन्म द्ुश्रा था, वह स्थान वौद्ध प्रथो मेँ लुविनो बनके नाम 
सी लिखा गया है । वहां राजल रुम्मिन देई नामक ध्राम 
यसा हश्रा है श्चौर उसके पास हो श्मश्नोक का एक स्तभ खडा 
&, जिस पर जिगा है--“्यदही भगवान्‌ का जन्म हुश्रा था} 
जन्म के पाच दिन उनका नाम सिद्धाथे रखा गया धा। 
उनके गोत्र का नाम गौतम था, इमो लिए वे गौतम बुद्धः 
कदुलाते थे । उनफो माता मायादेवी उनके जन्म को सात्वं 
ही दिन स्वर्मबासिनी हई, इसलिए उनकी मौस्तौ तथा विमाता 
प्रजावती ने उनका पाह्न-पापणं किया था।| राजङ्घुमार 
सिद्धाथे एकान्ततरेमी घे शरैर खेल-कूद या श्रामेदप्रमेषदरमे 
वष्टुते सम्मिलित न होतेथे) धे सदा ध्यानम मन्न रहा 
करसे धे श्चैषर यही सोचा करते थे कि मदुष्य धिविध तापोसे 
फिस तरद युर ारा पा सकता द 1 जव राजा शुद्धादन ने श्रन्य 
प्रकार से कुषारका मनवैराग्य की भ्रोरसे इस्ता न देखा, 
वयं उन्दरि उन्हुं विगाह वधन मेँ जफडने का मनसूवा बोधा † 
सेल चपै की उम्र में राजकुमार का विवाद पडास फे कालिय 
यका फो राजकुमारी यशशोघय से कर दिया गया । राजकुमार 
कं भटादुसयें वर्प राञङ्कमारो यशधरा गर्मवतो हुई ध्र ख्सक्त 


२६ ० 


सैः प्व प्नान , = ^ ९, प्रतिष्ठान सै ततुदत्त, 
पार्यत पमे, ८ ‹ ,' (तदेन से भावुमित्रमेर 
स्मथ चम च (८ 4 .+ न सांडागाराधिकरव दो, 
पर्ाभष्टप्पप्व् "न्क कन्‌ = ददर एक करोड सुवण 
ज्ञा र ८५4२ न <~ ~ ताम एक करोड सुवै 
पारतिपुल्नस +न म 4, भ्र । यदियं सव बर्तन 
दे नक, 1.९ ~, जा दनम हा जायगी । 

दामे।०~- बरस, दूता क उ गमन मे पहले हम ल्लोगो ने 
हण युद्ध र महच्च नही समभ्राथा। तुम जे क्ल चाहते 
ह, बह सब दे। जायगा । म्रभनिगुप्र से लेकर साम्राज्य क्न 
साधा गौरिमक ठक तुन्डाद श्रान्ना में रहेगे। यदि 
भषर्यत्दा हई ते म॑ स्वय युरुपपुर जगा धैषर महाराज 
स्थाणवोशवर मे रहेगे । 


गौ०--नही, म्प लोगों को पाटलिपुत्र दडने को श्रा 
स्यकता न होगो | 


उस समय साम्राज्य को स्ताको मघ्रणा समाप्ते चुको 
ो। दामोदर शर्मा सम्राट्‌ को प्राज्ञा लिख चुके थे श्र 
सनाद उत पर हस्तान्तर कररदे थे। पत्र पर हश्तात्तर 
करकं सम्राट्‌ उट खड हुए श्रीर्‌ 


युवराज का हाय पकड़कर 
प्रपते सदे भाई 


को सामने जाकर कनै लगे--गे!चिद्‌, 
स्वद्‌ भ्राज वक कमी युद्ध मे नहीं गये इई । इन्नेतण 
पाम हो रखना । सुभ स्पशं करफे इस । 


4 


भगवान्‌ बुद्धदेव ४७. 


गभे से यथास्तमय राहुल लामर पुत्र उत्पन्न हुश्रा । उन्ही दिनो 
राजक्कमार सिद्धां के मन में सन्यास प्रहण करने का प्रबल 
व्रिचारदहारहाथा। जिस दिन राहुल उत्पन्न ह्ुश्रा, उसौ 
दिन श्राघौ रात के समय उन्दने राज-पार श्चौर धन-सम्मान 
को सदा फो लिए त्यागकर जगल का रास्ता लिया) बहुत 
दिनो तरू उन्होने इधर-उधर धूम-फिरकर पडती सै ज्ञान प्राप्न 
फरना दाहा | पर पंडितं को रिक्ता से उनक्ावह ज्ञनन 
प्राप्न दभ्रा, जिसकी सज में वे घर से बादर निङलेथे। तत्र 
उन्हने यह सोचा रि मवसे पठले शारोरिक शुद्धता फे निए 
सपर्या करना श्मावश्यक रै, क्येफि विना इसके चित्त शुद्ध नही 
षै सकता । इम विवारसे वे गयाजी को निक्रट उरूित 
नामक्र प्राम मे, निरजना नदी के किनारे, धार तपश्चर्या में लीन 
हौ गये) वेद वर्पो" तक तप्या करते रहे) जब उन्मि 
दैखा क्रि मामूली तपस्या से कु न्दी हेता, तवर उन्टनि कठोर 
से कठोर बन श्रौर उपवास करना श्रारभर फिया, यदं तकि 
ढे दिन मे केवल एक दाना चावल्ल काखाफर रमे गे । उनसे 
ये सूररशटर कंद हा गये । जवर उन्दने देशा पि बत तथा उप 
वास्त करनेसे धार शरोरफोा कष्ट देनेसे प्रास्मिस ज्ञान नहीं 
प्राप्तो सकता, चथ वे पूर्ववत्‌ भाजन करने लग । इमके ब्राद 
वे श्रादिमिकश्नान को येजे बुद्ध-गया गये । बदँ र पौपल णै 
एक बुक्त फे नीचे (जो पीद्धे से “वो बरक्तः फो नाम से प्रतिद्ध 
ह्श्रा) यैठ गये शरैर्‌ ध्यान करने लगे । भिम समय वे वोधिषृत्त 


हणो का आक्रमणं ६७ 


महाराजपुत्र ने युस्कराकर कषा--श्राप इतना विचलित 
क्येहार्हेई! 

सम्राट्‌ का गल्ला ठेध गथा । उन्हेाने कहा--माई, यभो 
जान पडता है कि भारो विपत्ति श्रानेवाल्ली रै। वुमेभी 
सावधान र्ना शरैर अतव्मरक्ता फो पूरी-पूरी चेष्टा करना ! 
फिर क्लौटकर पाटलिपुत्र ्राना- 

सम्राट्‌ फा गला रध गया] उन्होने श्रपने दीे आद 
शरीर पुत्रको गक्ञेसेक्लगा लिया। उस समय वहं जितने 
व्यक्ति उपस्थित थे, वे समी विचलित हौ गये। शद्ध, विज्ञ, 
बहदर्शी शरीर राषट्नीति-कृशल महामात्य को श्रोखे। सेभी 
श्रँसु्रों को धाय वहने लगी । अ्नभ्निरुघ द फेरकर उत्तरीय 
सै आंसू पौल रहे ये। इतने में भाघुभिच्र का दाथ पकड़कर 
सम्राट्‌ ने कहा-- गोविद्‌, करुणा श्नौर श्रुणा मेरे लिए सकद 
ही समानरह। महानायक अअभिमित्र कौ पुत्र युर हने 
पर मी युद्ध-विद्या क पूरे पण्डित ई । उनमें सिके समान 
बल है, परतु उन्हे श्रपने जीवन का मोह नीं है । करुणा के 
ल्लिए उन्हें भी लीटा लाना । भाइयो, ' बुद्ढा ह गया है । 
अनेक बार अपनी मूर्मताग्नों के कारण मैने तुम लेणेंको कट 
द्विया है, हुम ज्लोग सुभे चमा करना 1 सै समभरहार्हुकि 
साम्राज्य को बहुत हो बुरे दिन श्रा रहे ईह । भीषण युद्ध प्रार्या- 
बर्हं को प्रसनेके लिए श्रा रदारै। इसमे सदेदद्ीरैष्िजो 
लेग दस समयजार्हेर- ˆ . घ्रावेगे मी यः नही-- 


+ ~ उज्ज्वलं तारे 


के नीचै ससाधिमें बैठे हुए घे, उस समय उन्दँं उस सत्य 
ज्ञान सा प्रकाश मिला, जिससे बे “बुद्ध पदवी फो प्रप्र हए । 
शुद्ध पद प्राप्त करने क वाद्‌ वे बनारस गये श्रैर वहाँ उन्होनि 
खगदाव (सारनाथ) मेँ पहनले-पटल अपने धर्म का उपदेश दिया 1 
इसके वाद्‌ वे अपने धर्मं का प्रचार करते हृद चारो मरोर भ्रमण 
करने लमे। इसके करु दी दिनो वाद बुद्ध को साठ प्रधान 
शिष्य है गये, जिनको उन्होने सध मे सघटिते करके भिन्न-भिन्न 
दिशाश्रो से अपने धर्मं काप्रचार कर्ने केलिए भेना। एक बार 
वे अपने शिप्यो-षत्ित मगध क्रो सजधानो राज्ञगृह को गये । 
बहां मगधराज विविमार बुद्ध का उपदेश सुनरर श्रपने अनुचरो 
के ताथ बौद्ध मतका श्रनुयायो दहै गया! वहां सेवे ्रपनो 
जन्मभूमि कपिल्लवस्तु गयै । वहां शुद्धोदन शरीर उनका समस्त 
परिवार बुद्ध भगवान्‌ करा शिष्य हौ गया} इत प्रकार बुद्धकं 
अविश्रात परिश्रम से मद्व, लिच्छवि, शक्य शरदि चत्निय 
जावि्यो तै बौद्ध घमे दण कर छलिया । इधर-उधर श्रमण करते 
दए बुद्ध भगवान्‌ सते में क्ुभीनगर पर्हचे । वही ६० पू ४८५ 
के लगसग उसका निर्वाण श्ना । प्रतिम स्कार करने कै वाद्‌ 
चुद्धके शयेर काजो श्रवरशेष प्राप्न हुश्रा, उसके श्राठ विभाग 
क्ियै गये! वे ब्रं भाषे आठ जातियोंें वाट द्विये यमे ध्रैषर 
उन पर प्रत्येक जाति ने एक-एफ स्नूप वनकाया । । 
प ॥ | जनादन मट्‌ 


-~------~-- £ 
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ठ उड्‌ नीरे 


प, } ~ इ = भस्श्चराया) वे जही से मन 
९ स्स द्स्जादैढे। रथ नगर कं ्रोर 
द दकरण कं चक्तं जाने पर दामोदर शोमा ने 
मोद मुत्त वीर जामित्र को गल्ञे से लगाकर रपे 
४९४ < कहा -पौत्रिद, सेते समभ में तेह श्रौती सिं 
` दस्मा गयाहै। अरज किसींरफो छोडनेकोजो 
षो रुप्दूसा | कृं संवल्ोग कहो कि हां, दम लोग पाटलि- 
प्म सौट व्रिगी।, सुभे खश करके पथं करो। पुमे 
पसा जनिं पड़ता है फं कर कात मीपण रूप से संह सोल- 
करः श्रायते को प्रसने कलिर्‌ आ्रार्दाहै। गोविद्‌, कंन 
परट्हिषुजमं पे द्धा नायगा। य ङिसओा जेनर पाटलि. 
पुत्र मेँ हुमा तुम लोग कहोफि हम सवेलोग फिर 
पाटलिपुत्र ते अकगे। समुदरगुप्त श्रौर चन्द्रगुप् का आाक्ताद 
फिर तुमलोर्गोकीर्देसी सेर्मूज उहेगा। 
महाराजपुत्र का भीजो भरे आया 
पिक्व्य, श्राप यह्‌ क्या कह रहै ₹ १ 
बृ महामवरो ने यद फेरकर कहा--क्या क सेरी 
सम मे कु जी नह राता । सद्‌, गविद्‌, ववला्रो, तुम 
लोग लौट श्रापरोगे न १ भसु, वेचारो = 


उन्दने फहा--~ 


सू 

जायगा । श्रतश्पुरमे प्रवेश करने पर मेरे 
न किप 3 

पुत्र शरीर जामाता रुव नरे उख . । चे 


क्या उत्तर दगा र दिन . 
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सन्‌ ४१३ में इमो गत्य के उपरांत उनको धवरेवी या धव- 
स्वामिनी नासक्त रानो के गभं से उत्पन्न कुमाररु्ठ प्रधम रै 
राञ्याधिक्रार पाया था। इनके द्वरे भई गाविदयुप्त घे 
जो शकमडल्त के प्रधान अधिकारी थे शौर ययेषठ पुत्र सकदगुप् 
शथे । इनके राज्यकल में हणो ने रुप्त मान्राज्य पर कई बैर 
अक्रम क्रिये धे । ५ 
एक समय हरणो ने वाहक श्चौर पिशा पर अधिकार 
करके याधार शरैर नगरहार के श्रागे श्रा मागं राक लिया! घा 
धमीर वे शीघ्र हो पुरुपपुर थर तक्तरिल्ला पर श्राक्रमण करमे का 
श्रायोजन ऊर रहे ये । इन धटनार््ो कौ सूचना पाट्तिपुत्रमें 
पर्चो । उस समय सयेगवश महाराजङ्मार गोविदगुप्त भी 
पाटन्तिपुतर मे ववैभान ये । सब्र घटनाग्रों को व्यवस्था तिदित 
शीते प्तौ महाराज कमारगुप्त ने साम्राज्य के जितने युवराज, 
अह्रकू-पादोय श्चीर कूमार-पदोय शाजपुरूप नगर मेँ उपस्थित 
शे उने सवो निमव्रण भेजकर मत्र-गरृह मे सभाको। 
मैन नदी को तट पर विस्टेत उथानर्मे भ्राज वहत बडा 
समागेदह है। सम्राट्‌ बहत दिनो के उपरांत सथुद्रगुप् क 
उयान-प्रत्रास् मे श्रये ई। प्रवीहारों श्रौर रक्तको से उद्यान 
चाराद्मेषर से चिरा हुम है । प्रत्येक फाटक पर दट्तसं 
सवार श्रीर्‌ पैदल पक्ति वाधि खड र। वीच-वीच मे र्थ 
^. धीर स्वय मदाप्रतोदार छृष्रुप्र उनके श्रासे्ियो फो 
,+ पक्त जावे! कोई रथ, हाथो श्रधवा घोडा फाटक 
॥ ए १ 


पि म 
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श्राश्नोगे, उसो दिन रयै फिर वुम्हारे साथ धृवस्वामिनो के 
प्रासाद सें प्रवेश करंगा, इससे पले नदा । गोनिद, जिस 
सममू तुम घ्ाकर मेरो चित्ता चनाभ्रोरो उसो समयं मै तरिरिचितन 
हकर भर सकूा ! 

महाराजपुत्र श्चैषर युवराज ने बडी कठित्तता सेबृद्धं महा- 
मन्न छो समभा बुभ्ाकर श्र पयं दिलाकर घ्र सेना । 
महामन्री का हाथी जब उयात्त फे फाटक षो बादर निकल गया 
तवं महाराजपुत्र मै युवराज से कद्ा--स्द, हमलोगोकोा 
इसी समय यात्रा करनी पदेगी । 

सकद ०--इसौ समय ? 

गोहं, इमौ समय । महाराज श्चीर महामात्य बहुत 
हौ श्रधौर होर) श्राज तक्मने कभी उन ज्लोगोंको 
युद्ध फे लिए याच्ना करते समय इस प्रकार आँसू वहाते नीं 
देखा । श्रज सभ्याकोा ही यहाँ से चल पडनां चाहिए । 
श्रनि । तुम प्रस्तृतत हा जाश्रो । 
अग्निम सदा प्रस्तुत रहवा हं । 

गो०-भानु । अव तुम भी लौरकर्‌ गौड़ नहीं जा सकते । 
यात्रा णे लिष प्रसूत दे जाप्रो 

मादु० रै तीसरे पर वक प्रस्तुत हो जाङ्गा | 

दरसके दपरात मच क्रोम उद्यान सै निल्कर नगरको 
प्रोर चले गये । 
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था । कदाचित मौर्य के उपरात श्रीर्‌ फिमो रसाजवश को 
सास्नाग्य का उख समय तक इत्तना अधिक चिस्तार नहीं दभ्रा 
था । उने साम्राज्य जा विस्तर द्ुगललो से चम्बल तक शनैर 
हेमालय कौ तराई से नर्मदा तफ धा! लका श्रादि दूर देश 
क राजा भी उनके दरवार मे राजदूत सेजञा करते थे । उन्दने 
पीछे से एक श्मरवमेष यक्त भो क्रियाथा | वै केवत वीर हो 
नह थे, वहिक विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ शचैषर गुमा भी थे। 
रेतिहास्िक लोग उन्हे भारतोय नेपोलियन को पदवो देने मे 
सकोच नहीं करते । यद्यपि उनके मृ्युकाल का टौक-टीक 
पता नहो लगता, पर फिर भो इसमे सदेह नरी क्रि उन्दोनि 
प्राय पचास वर्पो तक बहुत प्रच्छो तरह.प्रपने साम्राज्य का 
शामन्ियाथा। 

समुद्रगुप् शी श्स्यु को उपरात्त उनकी दत्तदैषो नाम्नो 
सम्राज्ञी के गभं से उन्न चन्द्रगुप्र द्वितीय ने राग्यारोहण 
पिया । यह वात सन्‌ ३७५ क लगभगको ह] उनकी 
उपाधि विक्रमादित्य थो 1 ङु लोगों का विश्वास है कि 
दतरा मे जिन विक्रमादित्य का उस्तेख श्राता है, वे यही 
शे! इनके खभय मे रप्त-साप्राञ्य का प्रीौर भी अधिक 
विस्तार ह्श्ना। सौराष्ट्र या काडियावाड इन्दौ को समयमे 
गु्ठ-साम्रा्य से मिलता धा} इनके , समय मे यूसेप त्क को 
साथ भारतवर्षं का वागिच्य-लवध स्यापित दग्रा था! सुप्रसिद्ध 
याघ्रौ फा-हियान इन्हीं के समयमे भारत श्राया था। 


२ } ~ 

स्यां हगई रहै। पाटलिपुत्र नगर कौ एक बडे राज- 
मार्य कै ऊपर प्यर्‌ का घना एक विशाल भवन दौपमाला्रो 
से चमक्र रहा ै। सेनापति देवधर के घर ्रान वत वडा 
उत्सव है । खय देवधर फाटक पर खडे होकर श्रतिधिर्यो 
का प्रादसपूर्वक सवाग कर रहे ह| रथ पर स्थ आकर फटिक्‌ 
छ पास खडे हो रहे है शीर योद्धारो के वेशा मे प्रतिथिल्लोग 
फाटकमे प्रवेश कर रदे ई] फाटक के ऊपर मगल-वाय 
वज रहे §। सामने मागं में खडे दोकर सैकडो नागरि 
वह उत्सव देख रहे ह । 

भवन के एक बहुत बडे कमरे मेँ अरतिधि लोग एकतरो 
रहे है) चारे ग्नोर सुगधित दीपको छरीर फूलमालारो कौ 
सुगधि फैल रदी है । सेवक ल्लोग हाथ मेँ पात्र शरीर मय 
जञेकर चरि श्रोर धूम रहे ह । माष्वौ शोर कादिनो का 
मानो सोता वह्‌ रहा ₹ै। कमरे के वीच में म्य पिये हृष 
चार वेया नाच रदी है शरीर चद्रमडल की तर्द उनको 
चि ओर से घेरे हए श्रनेक सुदर वेश्या वैदी ई । वे 
सव वेश्याएटे कभी नाचकर हमीर कभी गार देवधर को 
अतिथयो का मनोरंजन करतो हं। इस प्रकार धोरे-धरे 
श्राधौ रातत वीत गई । + 

सेनापक्वि देवधर उस समय भो फाटक पर खडे श्रतिधिर्यो 
की प्रतन्ता कररहे थे। जब रात का दूस 'पदहर बव 
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दर पैदल सैनिको ने भो अभिवादन किया। एकर सैनिक 
बोल उठा--युवराज को जय हा 1 उसङे साथ दही समस्त 
सैनिको मे भो जवध्वनि को} यदह जयध्वनि सुनकर उदयान कौ 
सामने के प्रतोहारा शरीर रक्तको ने भो जयध्वनि को। युब- 
साजने फाटक पर रकक्रर तलवार निकालकर श्रसिवादन 
फिया। तरुण सैनिक ने श्रपसे साथो से कहा--जान पडता 
दै किये युवराज द) 
साथो सैनिक ने उत्तर दिया--ह, शरीर इनके साथजेा 
सवार सैनिक देस रहे हा, वे हनरं शरोर-रक्तकदहै। येल्ोग 
मालघ क रहमेवाले ह । शफ्युद्ध में इन लागों ने पराकाष्ठा 
की वीरता दिपलाकर सौयाषटूमडल्ल पर श्रधिकार किया धा । 
येक्लोग सदा युवराज स्कदगु्षफे क्तिण प्राण देनै कौ प्रदनुतं 
रहते है! फिर जब फमो युद्ध गा, तव मालव कौ काले 
वडवानले सवार साघ्राज्यको सारो सेनाको श्रामैर्टेगे) यै 
क्लोग साम्राज्य की घुडसवार सेना में सर्वश्रषछठ ह । 
देपते-देखते एक श्राररथ श्रा पर्ट्वा। मदाप्रतीहार 
षमौर सैनियों नै श्रभिबादनकिया। उसरथपरसेभोण्क 
युवक उतरे । तरुण सैनिक नै श्रपने साधो सेपू्ला-ये 
कौन 
साधो ने उत्तर दिया--माई, म त इन्दं नी पटयानवा । 
माठ यद्र है कि श्राज का उदयान विल्लात विल्लङुक्त नयेटगकफा 
्६। सश्राद्‌ जप उयान-विज्ञस मे श्राया के रै, तव यदह 
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चया, त्व नगर कफो फाटक कं श्रीर्‌ मदिरो फे सगल्वाद्य वद 
दी णये। उष समयदो रथ आसर देवधर फे द्वार पर यड 
हए । पहक्ते स्थ प्रर से महाराजपुत्र गोविदगुप्र भ्रौर महा- 
चल्लाधिछृत श्रग्निगुप्त, श्रीर दूसरे रथ पर से युवराज्ञ स्कदगुप्र 
शचीर्‌ बल्लाधिकत भाटुमित्र उतरे] देवधर ने सम्राट्‌ वशीय 
ग्रतिधियें को श्रभिवादन करके श्चौर भानुभित्र को आ्लिगन 
करके कहा--वटुत बिलब दा गया था] अत मै समभ्ता 
थाङि कदाचित्‌ श्रापकल्तोगन श्रा सकंमे। 
महाराजपुत्र नै हंस रर कहा--देवधर, यह कौन सी बात 
ददै श्राज तुम्हारे यहाँ सेनिक्-उप्मव है अज तारम 
हजार क्राम साडकर श्राता। कौन कद सकताहै किञा 
लोग युद्ध मे जा रै है, नमे सै कोन लौटेगा श्रीर कीन नर्ही। 
सव लोगों ने नाचनेवाने कमरे में प्रवेश किया] खन्द 
दैपते दही ल्लोम ने भीपण जयध्वनि कौ जिससे उस भवन फो 
पत्थर कौ बनी दीवार तक हिल गई । जेालोग मद पफ 
उन्मत्त परैर ग्रद्धंमत्त दे रे थे, शरीर जिन लोगे का मनि 
दिकाने घा, उन सव सेनानायकों ने एकस्वर से विन्द्र 
कहा--"गोविदगुप को जय 1 महाराजपुर रो जय 1 माध 
ही सैकड़ं तज्लवारे कोयो से निकलकर हजारो दीरपाशिदाश्रा 
के प्रकाश में चमक्ने लो गेविदयुप्तने श्रमे मार्गं न 
रुकरर कीपमेँ सै तलवार निमा्लो चैर रष्गीत्र गु मरु गक 
फिर उसे कोप मेख किया। फिर दृमी जयध्वनि से 
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को दर नहीं जाने पाता। दिन चदे प्राय दो दड बीते है। 
इतने मे सेमे काणक रथ, जिसमें सिघु देश के चार घोडे 
जुते ये, ्राकर फाटक के सामने खडा हत्रा। सहाप्रतोहार 
ने श्रारोहो को श्रभिवादन, कर्के मार्गं दछाड दिया । सवयो 
शर पैदल सैनिको ने मामरिक प्रथा से अभिवादन किया । 
रथ उद्यान को प्रदर चल्लागया। एक युवक सैनिक ने श्रपने 
सधी से पूह्या- 
“क्यो माई, इस रथवालञे यहाँ क्यो न उतरे १ 
साधी ने हेंलकर पू्धा-जानते हा, वे कौन है ? 
“नही 1? 
मदाराजाधिराज के सट भाई शकमडजेन्धर महाराज 
पुत्र गोविन्द्‌ गुप्तदेव 1» 
शक्या श्रीर्‌ किसी कामी रथ श्रदर जायगा १ 
शो, शरीर तीन रथ सम्राट्‌ क पाम तक जा सक्ते ह। 
युवराज भषटरारक स्कंदगुप्त का, युवराज भट्ार्-पादीय मदा- 
मात्य दामोदर शर्मा का श्नीर कुमाखादीय महादस््यश्व- 
मौवन्ताधिदतत प्रत्निगुप् का रथ श्रयवा हाथो सम्राट्‌ के पास्त 
तफ जा सकता है।) 
संनि फो वात समाप्र होने से पदले दी प्क द्धाटे सफेद 
घोडे पर एक दीर्घाफार गोरे यवर फास्क परश्रा पर्वे । 
उनके पा्े-पोह्ठे दम पक्ति मे नौ घुडसवार ये । महा- 
प्रसोद्ारने पुन भ्रभिरदन फिया ! साधी फाटक क सतार 


र्‌ उडख्वज्ञ तारे 


देषधर का भवन हिल ग्या! सखन लोगोने श्रग्निगुप्र भीर 
युवराज स्कदगुप् कर नासु लेकर जयष्वद्गि कौ । गनि 
छनीर स्कदराप्त्‌ ने यधोचित्‌ रोति से प्रभिवादन करके रासन 
ग्रहण किया ] फिर नाच-गाना भ्नारम श्रा । फिर भ्रास्व, 
साध्वी श्रौर कादव को सेते बहने लगे । _ 

केषई द दड कौ उप्त श्रग्निगुप्ते त्रचानक प्रात्तन ऊड- 
कर उठ खडे हुए । श्रद्धे सेनापति ने कोप से तत्तवार निश्टाली 
शरीर अपने सिर के सफ़ेद वालो से उसे स्वश कराया । चाचः 
गाना रूर गया । तलवार को फिर फोष्ँ रखकर वृद्धः 
खेनापति ने सहा--भा्यो, मै, कलल हृण-युद्ध मेँ जाऊँगा । 
भागपतक ने जा कु श्रपराध्‌ क्रिये हा, उनफे लिप 
न्तमा-प्राथेना करतार । 

उनको बाते सुनकर सब लोग र्हंस प्डे। ऊ लोगो ने 
कद्ा--सेनापति सरहय, सैनिकों के लिष युद्ध में जाना कोई 
नई बात नर्ही दै] फिर श्राप, चमा-प्राधेना, क्यो करते है 

पुतत श्रभिवादन, करके बद्ध , सेनापि ने कहा-=माईयो, 
चद्ररुप्त शचैषर कुमारयुप्त की आज्ञा.से मै बहुतसे युद्धारमे 
ग्म द, परन्तु कल, मँ जिम युद्ध मे जाग उस्‌ ठंग क्रा युद्ध 
बहत दिनं से भाय्वि्तं अथवा दाद्ि्ात्य में, चरीं देआ} 
हण-यद्ध से बहत से- योद्धा क्लौटेगे } परु ,यदह -जिषिचत दै 
क्षि चद्रगुप्व का यह पुराक्धा सेनापति, अव कभ लौटकर 
पाटलिपुत्र ज मवेगा 1 वि 
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चैठेथे1 दामोदर शर्मा क्ता देखकर सत्र ल्लोग श्रपना-घेषना 
असिनं सरीडकर उठ खंडे हुए शीर उनके वैठने पर सब काग 
फिर वैहं गये ! जहप्रवीहीरं छृष्णगुत्े फाटक के पास हाथ 
मे नेगौ ततवर लेकर खंडे हा गये 1 सव्रणा आरभ हुई 1 
महाराजाधिराज ने कहो --पिषव्ये, गानिद इसो सभय 
जालधरे के लिए प्रस्थान करेगे । यद्धआ्ारंभ ह गया ईै। 
उनका जा कुद वक्तन्य है, वह श्राप सर लोग सुन लें । 
गो ०--पिकत्य, बाहीक श्रैरं कपिशा पर शवर का 
अधिकार गयाहै। गाधारश्चैीर नेगस्हार सै श्रानै दूरत 
शरीर च्यापारौ ल्लोग नौ लोने पाते) शीघ्रो पुसपपुर धर 
तक्तशिल्ला परं श्माक्रमण हिगा। शकमउल्त की सोमा परजा 
सेना है वह बहुत थोडी दै) यदि कम से कम पाँच लाल 
सैनिक नदहुए ते उदयान श्रीर सिधु दशको रक्ता असमयदही 
जायगी । यदि उ बर्बर जाति ने गिरिसकट पार कर लिया, 
ता पचनद को रक्तको निष पंचव तल्तासय की जगद दक्त लास 
केनो को श्रावश्यकता हगी। साप्राज्य मे इत समय 
_ द्द जितनी शिक्तित सेना ह, वद्‌ तुग्च दौ शतद्र फोतट 
प्च जानो चादिष्ट पवनदं शरीर मध्य देश को सेना 
पथ दौ जालयर भेज दी जाय} सौराष्टु, सिधु, आनर्त 


हरणो का क्रमण ७ 


द्ध सेनापत्ति को वात सुनङर सव सेना-नायक चपलता 
दडकर एक पक्ति मे खड हा गये । भ्रद्चिगुप्व ने फिर क्रदा-- 
सादो, मेनि भ्धरक ससुद्रगुप्व के आर्यां श्रीः दात्तिणात्य कौ 
विजय कौ बहुत सीः कष्ठानियां सुनी ई । चद्रगुप्त का मालव 
श्रीर्‌ सौरा जीतना देखा है । युद्ध करसै-ररते ही मेरे घा 
पकेहै। य श्नाज साप्राज्य के सेनानायक्तों के सामने कुछ 
स्िवेदन करना चाहता ह । 
प्रम्निगुप्त कौ बातत सुनकर नाचने श्चौर गामेवालौ चियां 

दूर हट गृई शरैर सय के सब पात्र फक दिये गये । उस बडे 
कमरे ते विलङ्गल् सन्नाटा ला गया । मअग्निशुप्तने फिर कहना 
आर्च किया--माक्यो, मै बहुत्र दिनों से सुलता प्राता 
कि स्रमय-स्रय पर्‌ मरुप्यल्त के जगलो निवासी पेठ री ऽाला 
ति क्समे केलिए इती हरो-भरौ आर्यं भूमि पर श्राकमण 

करते है ।, यद प्रवित्र श्रार्य-भूमि इसी प्रकार अनक वार जग्लौ 

नाव्य को द्वारा पदन्दलिच हुई "दै । शको, पास्दो शरीर 

पहनें से दसी प्रकार मर्याकततं पर धयिक्रार किया घा। इसी 

कादा चरद्द्रगुप्त, विदुसार्‌ शरैर श्रशोक्र के विशाल साम्राज्य 
कसे विल ग्येये\ क्ये, सने सुना दै किण सण 

मसस्थन्न के जगत्ली निवासी 1 ते लागः-आर्यानिन्तं पर अ्राक्र- 
सख कर्‌ रषद । द्रा सजुद्रयुप्व क सराग्राञ्य जगल्ियो-के 

दशो चष्ट हो खावः स्या द्रो जार मगघत्रासो-सपने 

दैवः र्यावर्भ की सटा से सह मेडलेये १ 


६९ न्द्र दष्ट 


यदतो र्त्यः आनः 4, पुन्दसनुन्द" गनिवा्ली श्रातो है 1 
नासद्िरे तमेदप्रमेष्ठ , अरदद । परतु प्राज को नत्त 
दमेश्दर "उक ई, शचैार जान पडता “ [कि यायिसा महाराजपुत्र 
मप्र नाजा वजनेगाजते यन्नगुष्ठ ई} 

सेनि स बात रूर ममस्त फाटर पर के सैनिकं 
टे { उम नगक उमने पगौ खड दए दूसरे सैनिक से 
पूलय- स चे षन प्रे? , 


द्‌० सै°--जान पडता र, ये गोड के बलाधिकृत भावु- 
भित्र] 


। 

प्ले सैनिक ने कहा--तच, तव तो यै बडे हौ ्रसा- 
भव्यावोरह। ऋदररद वष छो अवस्था मे उन्दने अकेले 
एर गरम सेना लेसर समस्व शक राजाम्ो के विरुद्ध नगरहार 
कौ सत्ताकोधौ। ये युपरजके दाहिने दाव ह। महा- 
एजाधिराज कौ पाल्िता कन्या करुणा देनी का विवाह इन्हीं 
फोसायह््राे] यै गौडोय सेनापति एक्‌ न एक दिन युव 
त भद्लरक्पादोय महासेनापति हाने । 

इतने मे एक वहत बड़े हाथो पर बद्ध महामन्रो फाटक पर 
रा पर्वे । श्रमिवादन के परा महाप्रतोहार उन्हे उयानमें 
र्वा श्राये। श्रव उद्यान काफाटक वद्‌ हौ गया] उद्यान 
में संगमरमर फे वने भवनमे परमेश्वर परममागवत परम- 
भटर महाराजाधिराज इमारणुप्त देव सेने के सिहानन 
पर चैठे थे। उनो मासते गेषविदगुप्त, स्कदगुप्त, श्रीर्‌ स्रधिशुप्त 


०७ उञ्ञ्ल तारे 


समस्त सेनानायक्र एक साथ बादल कौ वरह गरन उदे । 
सैकडा कठो से एक साथ सुनाई पडा--रमो नही । 

उस समय वद्ध सेनापत्ति के चेहरे पर प्रसन्नता भल्तकने 
गो । न्हेने कहा माये) ओ ठुम लोगे से यहौ उत्तर 
सुनने केलिए यहांञ्रायाथा। ईश्वर तुम ल्लोगेा का मगन 
करे! मायो, रुप्-साम्राज्य बहुत दूर-दूर तक पैतता हा 
है। उसको सीमा चारो श्रोर समुद्र, तक रहै। पाटक्तिधुत्र 
नगर बहुत ही सुदर ₹ै । पेखा सुदर दूस नग कहीं देखने 
भे नहीं आता रसे सुदर नमरश्रीर विष्टरत साम्रभ्यिकोा 
जग्लियो के दायो .से बचाना हम लोगो का परम कर्न्यहै। 
भ्यो, तुम ज्ञीग सचेतदहाजाश्रो। इतत समय जे भयकण 
च्रागज्ञग रहो ₹३ै, वह सहज में नही बुभेमो । यथपि घुभे इन 
श्रील से वहत फेम सूभतारहै, परतुं फिर भी प्रमेश्वस्ने 
जेर दिव्यनेत्रदिभे ईह, उननेनोसे मँदेसरहारहकि 
यदह भीषण यज्ञ तभी समाप्त हेागा, जव इसमें हना बडे-बडे 
चोरो की श्राहति दौ जायगी । - तुमलेगवीरदेा, येद्धाह्ि 
छीर श्रात्मोदममं करने से डरमेवाले नदीं ह । परन्तु हण- 
सुद्ध बहुत दिना तक चल्तेगा | भाद, ' ददता शरैर ब्यर्णो 
को, चिर्यो शरीर वालको की र्वा कर्ने केलिए वहुवरदिनों 
तक ्राट्म यलि देनो पडेगो । -रमरग रक्खे।, यदि वुम- इस 
सदर पाटल्लिुत्र नगर को इसी प्रक्नार्‌ सुदर रसना वाद्ते हे, 
के वुम्दे पचन्‌ को पहाड़ी सोमा फो नदिय श्रीर उपव्यकश्रँ 


ह्ण का श्राक्रमण ७५ 


मे मगध कीसेनाका रक्त बहाना पड़ेगा। यद्व रक्त वहत 
दिनो तक बहता रहेगा, इसलिए भाइयो, तुम लोग घबराना 
नहीं । अराज जदा मय को नदियां बह रहौ ई, वहीं कल 
क्षह की नदियां वहगी । इस वृद्ध की नसो मे इस समय जे 
थोडा-बहुत रक्त वह रहा है, वह समुद्रगुप्त के पेते की सेवामें 
्ौक्गेगा। परतु यां इसरा श्रारभ हो होगा| श्रग्निशुप्त 
के उपरांत गोनिदगुप् श्चौर रकदशुप्र श्रादि रहेगे। ब्रायरितं 
मे नायं का अभाव नहीं रहेगा। जब्र तकर देवता््रो शरैर 
नाद्यो को सेवा को. किए माता पनी इच्छा से शपे पुत्रा 
को वक्तिदान चटढावेगी, चियाँ हसती हई श्रपने पति का 
मरने के लिए सेतेणो श्रौर देवताग्रो, त्रादणो, चर्यो श्रौषर 
चालकों कौ रक्ता के निए वृद्ध लोग कोपे हए हाघे से तल 
वार चलावेगे, तव तक श्ार्यावत्त' रत्तित रहेगा । परतु जिस 
दिन धरम ही पट हेमो, उमः दिन वद्रगु्त, विदुलार धीर 
अशोक फे साग्राग्येों कौ तरद रुप्त-सान्राञ्य भी दुकडे-दम्डे हि 
जायगा । यह घात भूल न जाना फि पुष्यमित्रनेयुद्रौ भर धून 
के निए मुद भर सोना चछ्डा चा) प्राप्ते कण्डं फे फारण 
ठौ बहुत दिने से श्रार्यावत्तः का सर्वनाशो रहा दै, इस वान 
के! भूल न जाना । मद्ये, पआ्थेना के शरीरः श्राशोर्वाद दौ 1क 
जित दिन हण युद्ध में विजय प्राप्त करके सास्राज्य कौ सेना 
ले चर पादक्तिपुत में प्रवेश करे, उस दिन गोविदगुप्र श्र 
श्कदगुप्त उस सेना के श्रागे-श्रागे रे । यदि ईर कोष 
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परन्तु ५०० सैनिक पाच ललास सैनिकं की गति नही रोक 
सक्ते । हम लोगों फो पौधे बाहीक नगरी है जिसमे हजारो 
श्रसहताय पुरुष ध्रैर खयां ह । उनमें छोटे-छोटे बच्चे भो है, 
ब्राह्मण भी ह शचीर्‌ श्रमण भी र। उनल्लोगों कौ रक्ता करना 
हम लोगों का परम कर्तव्य रै। पुत्री) श्रग्नियुप्त का 
प्रमुरोध है कि एक व्यक्ति बाहीक लौट जाघ । 

फिर भी पाँच सौ सवार पन्ते को भांति चुपचण पदे 
रषे । यह देखकर बद्ध महावलाधिक्ृत को ्रलो से असुर्भो 
की धारा हने लगी ! उन्होने फिर गदुगद्‌ श्वर से कहा-- 
श्रायै, तुम लोसोका नाम यथाथ है| तुम्हारो शित्ताथैर 
तुम्हारा निकाला हृत्या मागं मगघवासो मव तक नद भूले । 
पुनो, लिखकी अव्या बहुत धो द, जिसका विवाह हुए 
बहुत थोडे दिन हण, उसे बाहीक भेज दे । 

एक गुरमनायक एक युवक्र सैनिक को मद्दाबलाधिषत कौ 
सामने लै आया । तह सैनिक धोड़े पर से उतर पहा घौर 
बद्ध फो बैर पकड़कर रोते क्षगा । उसने रोते-रोते कदा-- 
पित्ता, मेगा शरीर प्राता क स्तन से पुट हमा है} गुण 
केग्रलसेमेरी कई पिय पनीर) अओ कौन रह केकर 
चाहौक नागा ? 

श्रभ्निगुष ने उसके सिर पर द्राध परकर कद्ा--युतर, 
सैलिक का कर्कव्य वटव दठोर देता है यमौ ठुन्दारा 
कर्चन्यद्ौ है। श्रव तुम चले जाश्नो । चदि वुम कभी 


छु उउञ्वललन तारे 


दिगीते तुम जोग वह विजय-यात्र देखेमे। रहा, यद बदध 
श्रिनमुप्त उस समय न रकता 1, तुस लेग देखना, सै ददी 
लेभो के देखकर खर्म अथवा नरक में तृप्र हे।ऊगा । 

अच सेनापति चुप गये! नतेाक्िसी ने करो उत्तर 
दिया श्रीर्‌ न्‌कतिसौ ने जयष्वनि की । सव लोग पत्वरकी 
मू फो तरह चुपचाप खडे रहे । छ समय के उपरात 
एकं दूसरे कमरे से एक-एक करप सैकडा पुरुष वहां मा 
पर्ुचे शीर श्रग्निशुप्त को अ्नभिवादन करके कहने लगे-प्रभु, 
हम ज्ञेपा पाटलिपुत्र के निबासोरहँ। हमन्ञोग साघ्राज्य क्री 
रन्ताके लिए श्राप्के साथ हूण-यद्ध मे चलंगे । 

विसित हाकर्‌ श्रग्तिशुप्त ते पू्ा-दुम क्तेग कौन हे! ? 

उन ज्लोगोः ने उत्तर दिया---हम लोग श्राय देवधर 
कं दास रै, 

विरिपत हकर श्नग्निरुप्तने देवधर कं मह की ग्रो देखा । 

देवधर ने कहा--मत्तावलाधिद्त, पिताजी ने इन लोगो 
को श्नश्य मेल क्ियाथा। परतु मये, लाग वास्यावक्ा सते 
भी मेरे बडे भिन्रई। स्ता लोग त्षडना-मर्ना कात्तेहेांषे 
दास नही हो सकते । भाय, अब ठम ल्ग दास नहीं हो, 
मै ठ्मलोमो को दासत्र से शक्त करता दह । 

श्रव फिर सेना-नायर्को ने श्राकाश-व्यापी जयप्वनि फो 1 
सकडे स्च कोप से निकल्लकर योद्धाश्ों के ~ ` नूमते ले ~ 


देवधर ने कहा--भाड्येः, ठम क्लोगों & , ९ 


६ उउश््रल तारे 


ललैल्कर पाटलिपुत्र पवो, तो कुमासणुप्त से कह देनाकि 
श्म्षिगुप्त मे उ्तरापथ छे प्रवेशद्ार की रक्ताकोथो। 

कह वार बष्टीक की श्रीर चल पडा। उधिगुप्तने 
पि शख बजाया । एक कम पांच सौ सवार वाहीकाकौ 
ग्रोर मुडे श्रैर तुरन्त उसके शोत जल मेँ कूद पडे} उस 
समय हणो कौ सेना बहुत पास आ गहैथो! खदरी भर शत्रु 
श्त की देखकर उसके सैनिक गरजने लगे । उनको मोपण 
गरज्ञ से पवेत.मा्ला पिर कांप उठो! एक वार्‌ इतो भीर्पंण 
गरज सै सुदूर परिम के रोमक नगरकोाभी केपादिवायः। 
मागध सेना ने बाहका नदी के उस पार प्हंवकर तङ्क षाड 
साम रोक दिया! उसमार्ममे पौच से श्रधिक सवार ष्क 
साथ न्दी चल सक्ते थे! देखते-दैखते उस जगलली सेनाने 
श्रध कौ तरद मागध सैनिको पर - श्नाक्रमण किया! अधि 
रप्र के सैनिक लोहेकौ वनी दोबार को तरह श्रत हक्रर 
खडे रहै । पवेत को सफृद ब्रफील्लो भूमि पर लह को नदियां 
वहने ष्मा । आरय्यै-रक्त फो साथ बर्वर-रक ने मित्तकर मानों 
वाहीका के चरो मे श्रपूवं महावर लगाया । अधिगुप्न सफेद 
सोडे पर सवार शरीर सफेद वम्म पद्वने दए, -हाय मे सेने का 
गरुडध्वज लिये सेना का परिचालन करर्दैधै। उस ध्वज 
सै क्षमी हई लनी सफेद पाका ठंढी इवामे उड़रहीयथो) 
सागध सैनिक्तो कौ चोण कालतो रेखा क्रमश श्रीषर सी अधिक 
पी दतती जातीयघो! स्युद्रषो व्ण कौ तरह श्रसख्य 


दणो का श्राक्रिमण ७० 


परतु तुम लोग दास हो । खाधोन सैनिक लोग तुम्हे अपने 
वर्गे प्रवेशन क्षरनं देगे। तुम लोप किम प्रहार युद्धमे 
सम्मिलित गे १ महाल्ञाधिक्रत । श्राप इन लेर्गोकी क्या 
न्यचेष्या करेगे 

अभि०--कतोई चिता को वात नहीं है| सरेण न्धी 
श्राता कि इससे पहले ध्रौर भी कभी किमो क्रोतदास ने 
सौघ्राज्य की सेनाम प्रवेश करना चाहा हा। 

ग्रभिगुप्त के पठे स्कदगुप्च बोल उठे--प्रायै, ये लोग 
अपनो इच्छा से युद्ध मे ज्ञाना चाहे रै । यदि कोई सेना- 
जाय इन लोगों को प्रण न करेग।, वो मै स्वय इन लोगा 
को रहण कर लूँगा । 

फिर भोपण जयध्वनि से वद भवन दिल गया । नगर 
के फाटक षर तोस्ररे पहर कफे मगल-वाद्य बजने लग । यह 
सुनकर गोविदगुपर रान छ्रोडकर उठ खंडे हए श्वीर कने 
क्षगे--माइयो, रात बीत चली ह । हग-युद्ध से जो लाग जीते 
लौटेगे, वे फिर देकर छ घर पर मिर्तेगे 1 


(३) 
वरफसैक्तदे हप पद पदों से धिरी हई एकलेटो 
उपत्यका र जिसके एक श्रोर एक वहो नदो वदरदौ है। 
मद्री फे एक श्रोर वहुत ऊँची पर्वतमाना भैर दूसरी श्रोर एरौ- 
भरी चौस्न भूमि ६ एक ठग पदाडो माग नदो के उत्तर 


हरणे का आक्रमण < 


हण उन लतोर्मो पर श्रक्रमण कर रहेथे। प्रत्येक मागध 
सैनिक उत्तरापथ के ्वेश-द्रार कौ रक्ता के लिए बहुत ही 
चीरता-पू्वक लडकर प्राण दैताथा। सहसा श्राकरमणका 
बेगब्डा। सैक्डों की जगह हजारी हण सवार उस तद्ग 
पह।डी माम में आ्आा-ारर मागध सैनिको पर श्राक्रमण करने 
क्लगे। इस श्नोर श्रव एक सौ सवार भो नहीं वव रहेधे। 
यदह देखकर श्रधिगुप्त ने कदा--भाइये, हम लोग श्रव श्रधिक 
समय तक इस स्थान कौ र्ता नहीं कर स्केमे। परन्तु 
पषिर भी श्राय सथुद्रयुप्त फे गरुडध्वज को वरवरं केस्पर्शसे 
कलकित न हने देगे। 
अवबुद्ध श्रभिगुप्त ने बह गरुडध्वज इुकडे-टुकडे करो 
सुरमनायक को दाथ मेँ दे दिया श्रीषर पताका क्तो श्रषनी 
वौ मे वाँधकर वची हई मागध सेना के साथ हृण-सेना 
पर क्रमण किया) कुड समय फेलिए हग लोग हाधःमें 
प्रषु लेकर डे रहे। उन्दने वड़े श्रावय से वृद्ध श्रभिरुप् 
को प्रोर दैषवां चैर साथ दही भोपणं युद्ध त्रारम्भ किया । वद 
स् पहा मागं मचुष्यो द्रैर घोडा को लागों से भर गया। 
खञ्निगु्त घोडे पर से उतरकर र्त धीर सास्र से वनो ह 
खलो प्रायोर पर श्राखडे हुए उनकी रक्ताफेकल्िए कवल 
चार सैनिकों ने उनक्षा साध दिया । सैकडे तीरों ध्रार आलो 
ने उन पौचों वीरो के वोर-गति प्राप्त करादौ । मागध मांस, 
सामथ दध्यौ श्र मागध चर्वी से बनी दई उमः प्राचीर पर 


५ 
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श्नार से प्राकर उसको वट पर समाप्त ह्राद । दक्तिण तीरसे 
एक पथ श्रा "य हेता रै, जो उपत्यका मे से हाता हुश्ना उसके 
दूसरी श्रोर. पाड पर चला गया है । यत्तौ बाहीक नगर का 
मा है । उत्तरवाललो पर्वतमाला फो पोचे सभ्य एशिया की 
लवी-चौडो ससुभूमि ह ! उस समय तक का सभ्य जगत्‌ यह 
नहीं जानग था कि इस मरुभृमि के उस श्रोर क्या है । 

हस द्धटो उपत्यका मे कभो फोई नहीं रहता था । उसके 
द्िण श्रोर बाहीक कौ हरी-भरी समतल मूमि थी) इस्त 
भानो कौ विजय से पले यहो उपत्यका उत्तरापथ का द्वार 
थो । पारसिक, शक श्रीर हण श्रादि जिन जातिया ने आर्या 
वर्तं पर विजय प्राप्तकौ थी, वे इसी मार्ग से उत्तरापथे 
राई थी । बहुत प्राचीन काल से इस नदी फे तट प्रर पत्थर 
का एक दाढा दुं बना हश्रा था। निस समय उत्तयपथ 
मेँ एकत्र राजशक्ति दढ स्राधार पर स्थापित थी, उस समय 
उत्तरापथ को सेना पाटिपुत्र से प्राकर इसौ नदी तट शरीर 
टे इग को र्ता किया करती थौ । जव उत्तरापथ कौ 
राजलच्मौ चचल्ला हा गई तव यदह नदौ-तट अरक्षित रहने 
गा ! उस समय सैर्डा-दजारो भखे मस्बासी इसो माग 
से उवेर उत्तरापथ में प्राकर लाखो चि्यों श्र पुरषो का 
रक्त हाया करते थे । 

एक दिन प्रष्म ऋतु के प्रभात के खमय एक जार 
सवशर उम छोटी उपत्यका नदी के दक्तिण तद पर ठहर 


~~ ` उञ्पवल तरे 


प्राथ वीर प्रहाचल्चायिरत सह्ठानायक श्रि ने मगिध- 
सास्राज्य क गवेश्रार की स्तात लिए प्राण दे दिये। 

युद्ध स समाप्त हो ' गया, परन्तु विजेता हण-सेना मे 
तूर्य ही बह्नँ से मागनां श्राषरम्मभ किया । उपस्यका के दनिण 
श्रोसे घोडे, के खसे से उठी हई धूते को गआरंधो वाहोका कौ 
घ्ोर्रास्हीथी। थोडे रहौ समय मेँ प्रसव्य सैनिकोंने 
श्रावार जास हणो को मार डाला श्रौर हजारी बयो ने श्रख 
रखकर श्रारम-सत्ता को] उस समय रुप्त-सान्रास्य के हजारों 
चुडस्वार सैनिक मागध सैनिको को लाशों के पाड के चारों 
शरोर श्रा खडे हुए । उत्तर की श्रोर खडे हुए एक प्रौढ येद्धा 
मै दमस श्रीर्‌ के एक युवक योद्धा से पूा--चक्रपाततित, इस 
समय इस स्थान कौ रदा कौन कर रहा था १ ' 

चक्रपालित ने सिर सुकाकर उत्तर दिया~देव, स्वयं 
महातायक 1 

प्रौ । क्या केवत एक हजार सैनिक ज्ेकर साम्राज्य 
भे मह्ावलाधिकत ने इस प्रोत कौ रक्ताकौधी ? चेक्रपालित, 
क्या वाष्टोक में सेना नहीं थौ? क्या तुम यह नहीं 
जानते ये कि' श्रभिगुघ्ठ फे बाह्ववल्त पर दो ऊमारथुप्रकफे 
विगाह साम्राम्य की स्ता का भार था? बचेदुषकलोगः 
किधर यये † 

चफ़०--मद्दासजपुन्न, जव तरु एक व्यक्ति भी जीता था, 
वेवं तक इस स्थाने पर शन्न का श्रधिकारन्ींहेसकाथा) 
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हए थे । नदो-तट पर सैर्डां श्रग्निङ्ड वने हुए थे, जिनमें 
से दर एक फे आसपास वहत से सवार डेरा डाज्ञे पडे थे । 
उन ्रगिनिकुडां के पदे णक हजार सुस ञ्जित घोडे पडे थै ¡ उन 
घोड़ों फो पीट एक नारे वृद्ध योद्धा श्रौर ण युवक सेनापति 
परर फी चद्भान पर वैडे हुए थे । 

जिस समय बालसू्ं कौ क्ञाल किरणें पहाड़ कौ बर्फीलो 
चोटिर्यों पर पडकर उनकी रगत ॒सुनहललो करने लगौ, उस 
समय नदो धो उक्त पार टेढे मेढे पहाडी मागं से एक सवार 
माता हन्ना दिखल्ाई दिया सवते प्ते श्रग्निक्रुड कै 
पास वैठे हुए एक सवार ने उसे देखा था । उसने सेनापति 
फे पास प्राकर उन्द्‌ वह राता हुम्रा सवार दिखलाया । बद्धः 
छीर युवक सेनापति श्रासन दोडकर उठ खड़े हए । जब 
वे सवार पाक्ष श्राया तब दोनों सेनापतियो ने देखा कि व 
भेड का चमडा श्रोढे दए शरैर एक का्ञे चेडे पर सवार है, 
शरीर शीघ्रतापू्तक नदी कोश्रोरश्रा रहा हे । वृद्ध सेनापति 
ने युवक सेनापति से कदा--भाघु, यह वर्वर जान पडता चै, 
प्रतु सभी पर्वती पर हम लोगों कौ, सैना उदरी हई रहै शरीर 
य्तु फो उस पार हणो का पडाव है ! ठेली दशा में यद जगल 
यहां तक कैसे श्राया ? ॥ 

भाु=--महानायक, यद्व घाततै मेरी भौ समकमें नदीं 
श्राती कि यद कयोकर वाहीक मे पर्चा । कीं मदहाराजपुच्र 
नै हणो से सधि करके काई दूत ता नदीं भेजा ? 


हरणो फा क्रमण = ~ 


सहसा एक गोरे युवेफ मै प्रौढ फ सामने आकर रौनिक 
रीति से अभिवादन किया धीर कला--पिषल्य, प्राप पादुक, 
खोड दीजिए । श्राय समुद्ररुप्त कौ रण नीति में पीद्धे हटला 
नही लिखा है । हजारो युद्ध के शूर, उत्तरापथ श्चैर दक्तिणा- 
पथं के महावलोधिृत, आपके पिद्धन्य सहानायक श्भ्रिगुप्त 
वीर-गति षो प्राप्त हए र । पिषन्य, अपि घबरायं" नही । 
गुपतचश मे श्राज त्क कौन धीर फव युद्ध-कत्र मे पीते हटा 
है? श्राय रसित यहींरै। 

प्रीढ ने ठढो सांस केकर युवक क्षो गते लगा लिया शरैर 
कहा--स्कन्द, मै सचमुच घबरा गया था । जिस समय पि्ा 
भमौर पितामह पीट हट जावे थे, उस समय भी पिवृन्य श्रप्नि- 
शुष्ट कभी पलेन हटतेये। तो भी जिनके ईगलली दिलाने 
सेही श्नार्यावर्तं शरीर दाक्तिणात्य कौप उठता था श्रौर जिनकी 
प्रधीनता में लासो सैनिक इस पद्दाडो उपत्यका में प्राये ₹,. 
उनके सम्बन्ध मे यह विश्वास करतेकोा जी चह बाहताफि 
छन्होनि इस छोटी सी उपत्यका मे एक छौरे युद्ध में एक हजार 
सैनिक लेकर प्राणदेदियेहे। 

इतना सुनते पी मगध-युवराज कृदकर लाशों फे उस 
ठैर परजा षटे। वौ उन्दने देखा कि महावीर, महानायकः 
प्रथिगुश्र पवाफा को गले से लगाये हुए सद्दानिद्रा मे पडे ई । 
युवराज फा धैय छूट गया! श्रध्िगुप्र फे शरोर भर सैकठों 
घाबधे, परन्तु फिर भी उनका चेहरा हंसवा टमा जान 


छ ञ्चेत्‌ तारे 


महा०--क्या करहु करुद्धं भी सग नही भ्रतेो। 
सामु ० -दैखिए, वह क्या संमविरर क्तात है । 
स्थर उस संवार ने जव देला कि नदी के इसे पार बहत 
से सैनिक है, तव उसने घोडे ौ चाल रोक ध्रौरं तुरत हौ 
उसका मह फौरकर वह दूसरो ज्रीर भगा ¡ यहं देखकर भि 
भित्र मे कहा--महानायक, यहं मितं नेहीं रै \ 
उतर मेँ भहानायक अ्रगनिरुप्त ने कहा--नेहीं । । 
मानु०-ता फिर यह कैनरहैए 
श्रन्नि०-त तो समभता हँ कि यह हण है । 
मानु०-~ते क्या युवराज शचैर॒ महाराजपुत्रं पराजिते 
ह गये? 
अन्नि०-~-भावु, क्या तुस पांच सौ सवार लेकर वैन्ु-तट 
-तक जा सक्ते? 
भावु०-जासकतार्हु। परतु प्छ बातहै। येंदिर्मै 
पोच सौ सवार श्रषने साथ ले जागा, ते यदहं केवले पांच 
द्री सौ सैनिक वच रहैगे ¡ उतं ममय यदि हणो नै नदो-तदं 
पर श्राक्रमण फिया, ते क्या श्राप केवल पांच सी सेनिक क्तेकरः 
"वाहीका फी सत्ता कर सकंगे ? 
प्रन्रि०-, म कर यणा] पास ही बाहोक नगर 
₹1 वहं एक लाख सैनिक रई। समाचार भेनते हौ चक्र 
पालित ए पर मे दस जार सवार भेज मकंगे । वाहीका 
दद गयो दै मीर उसका वद्तावभो बहुततेन दहै) सुनार 


~क उज्ज्य. तारे 


पता था ¡ उनकी यहु दशा देखकर स्न्दगुप्र नै रोसैरेते 
कहा मारे, श्रापुके योस्य यद्यो शय्या है । इश्वर करे, राका 
च्मसुक्तरण करवोरचैभो पेसौ ही शय्या पर से्ध। ब्रायै, 
पोच सौ सैनिकों को तेकर श्ापने अमर यश श्रीर्‌ अभर धाम 
श्रवश्य प्राप्न कर लिया! परन्तु जिस श्राठ वपं के बालक 
को भ्रापते तल्लवार पकड्ना सिखक्ञाया था, उसको बहुत दिनों 
चे प्रतिज्ञा को ब्रापने व्यथ कर दिया | श्रापकौरदाकेलिए 
आपकी दी हुदै तलवार शत्रो का स्त-पान न कर सकी । 
प्रव रन्दगुप्तने भ्रभिगु्तका रक्त से भरा भृत शरीर 
गलते से ज्षगा लिया । यह देखकर गोविन्दशुप् ने निसिषित हकर 
भूख्ा--रफन्द, तुम क्या कह रषे द! ९ पिक्न्य करदा है ¶ 
युवराज मे श्रौसू-भरी ्रांखे उठाकर कदा--पिव्व्य, वे 
मेरी गेदमे ई । तै 
लाशों के उसी-ठेर पर खड़े हकर स्कन्दगुप् ने भ्रभ्निगुप्त 
कामत शरोर ठठाया। गेोविन्दगुप्त ने तलवार निकालकर 
श्षिरखाण से उसे स्यो कराया । उनके साय ही लाखो तत्त. 
चारं भिकुलकर भागध सैनिको के शिरद्वाण चरने लगीं । 
इसके उपयान्त गोविन्दगुप्त घुटने ठेककर शरैर वल्लवार सामने 
रखकर वैड गये । उनके साथ हौ साथ लाखों मागध सैनिक 
म्भो उसो प्रकार मह्ानायक्र फो शव- क सामने घुटने रेककर 
शरोर सिर सुरारर पैठ गये । मागध लोग उस समयभी 
श्राण देना जानकये) ` 


८२ उञ्ञ तरि 


भेजना निश्चित किया था, उसो दिन बाह्णीका नदौ के उस पार 
वह हण सैनिक दिखा दिया था] 

धीरे-धीरे सूय कौ किरणो से पदा की वरफील्ली चटिया 
लात हा गई"! बष्ोका नदौ के उस षार कं पादी मार्गं 
उक्त लाल उपत्यकारूपी रमणो के गले में मेतिर्यो कौ मालाग्रों 
के समान जान पडते थे । हरे-भरे मैदान भे ५०० सवारः 
एष श्रेणी मे पत्थर कौ बनी मूर्चियो कौ तरह चुपचाप खड़े 
थे । दिन प्राय एक पदर चीत चक्ञा था । पर्वतो, वर्नो 
श्रीर उपत्यका भें से अन्धकार अपना श्रतिम श्राश्रय-स्थालमी 
खडकर मानों सूयैदेव से पराजित हकर निकल गया था । 
पौच सौ सारो के पो बद्ध मदहावलाधिकृत महानायक प्रग्नि- 
गुप लोहे का सफेद वरम्मं पने हए सद रङ्ग कषेोडे 
पर धैेये। ठो पहाड़ी हवा के भक्ोारों सै उनके पक्त 
हए बाल शिरखाण के पीद्धे कौ शरोर लहस र्दे थे। 
इतने भे सहसा प्रहाड कौ चोटी पर शह्बजा) साथी 
दूसरे पहाड की चोरो पर तुरहौ ज्ञी 1 वृद्ध महाबलाधिक्त 
चक उ३े | 

पच सौ सवासो मै विस्मित दाकर देखा कि बहुत दृर 
पददा फी बरफीली चोटियो पर काली वीदिये कौ तरह हजारे 
सैनिक भर गये ई । महाबलाधिकृत ने शह बजाया । पाँच 
सौ सैनिक उनकी, श्रं मुह करके खड हो गये । उस समय 
शृ्ध सद्वानायक ने रंघे दए गले से कामाद्यो, श्राज दे 


हरणो का श्राक्रमण ~ 


हम त्तोगो कौ पर्ता का दिन है। चन्द्रयुप्त के पुत्र भैर 
पौवर मारेगये। यदिदेसा न होता तो चींटियो की तरह 
ये लाखो हण वत्तु नदी को पार्‌ करके वाहीका नदौ फो तट 
घर कभी नीं श्रा सक्तेथे। हम लोगों का यह शरीर चद्र- 
गप्र रीर इमारगुप्त का श्रन्न खाकरपुष्ट हमार) प्रधम 
चन्द्रग्र का रक्त इस समय भौ इस जीण शरीर में बह रहा 
है। इस घमथ उसी कौ परोन्ता होमो । भादये, तुम नोग 
मगधवासी है, शनौ भ्राज मगध को वौरता कौ परोक्ताका 
दिनरै। पाँच सौ सवार चाहे पाच लाख सवासो की गति 
रोकन सर्के, किन्तु वे उनके मार्गं मे वाधक श्रवश्य ष्टौ 
सकत है । युग-युगाततर से वाहीका पवित्र भ्रायैभूमि है। 
बर्मसो कौ पैसे कौ स्पशं से इसकी रक्ता होतो श्राई्‌ है। सैकडो 
च से बाहौका फे जलमें श्रा्यो का रक्त मिसा श्राया 
है। श्रत य नदी-तटश्रार्यो का पवित्ररोत्रहै। श्ाज 
पे शुभ दिन बा्ञ-सृयै को किरणो से पवित्र देनेवाले इस तीये 
में हम ल्लोम कौ परोत्ता होगी । वीरो, इस परीत्ता का श्रत 
नदीषहै) साथष्टी न ता कोई शसकाफल दहै, न इसे 
विज्ञय है श्चीरन प्रशजय हीरहै। ठुमलोगों मेँ सेजेः वीर 
निष्काम भाव से पुस्पोत्तम को चरण फमलों मे श्रपना सर्वठ 
समर्पित फरके पिदरभूमि फो लिए श्रास्म-वलि देने को प्रसतुव 
ह, बै मेरे साथ श्रागे बे! जिनको माता है, जिनको 
वदने ई, जिनको फन्याणे है, वे इस पयिन्र दोर में पीठन 


हरणो का श्राक्रमण ३ 


हारो हुई हण-सेना का पदधा किया, तब उनके उख ्राद्वयै का 
स्थान भयने क्ते क्तिया । जव पराजित हण-सेना ने वन्ञुतट 
पर पर्हैचकर देखा कि स्कदशुप्त के एक लाख सवारी ने लौटने 
का मार्गम भी रोक रखा है, तश्वे लोग धवार इधर-उधर 
आगनेल्गे! वाहीका के तट पर उन्हीं पोच लाख सैनिकों 
की गति रोकने मे अधिगुप्र ने अ्रात्मविसज॑न किया धा। 
आलुभित्र जिल मा्म॑से हकर युवराज के दढन गघे ये, 
उस मार्ग से हण-सेना नही अ्रई थो) भायुभित्र ने तोन 
दिन क वादं बाहीका-तट पर लौट कर सुना कि युद्ध समाप्त 
द्धै गया। महाराज गोविदगु्नेश्रज्ञादेदा कि मानुमित्र 
भी युवराज के साध पुस्पदुरः जीद ज्ये । वाहीक नगरमे 
चक्रपाल्लित को रखकर ध्मैर सव लोग कपिशा क्तौद प्राये । 
भ्निरुप्न का भस्मावेष लेकर भाटुमि् श्रैर स्कदणगुप्त कपिशा 
र्‌ नगस्दार हेति हए पुरुषपुर परहैवे । भलुमित्र के! पुरुष- 
पुर में लोडकर स्कदगुप्त पाटज्लिपुत्र फो श्रोरवठे। मायंमें 
हर एक गाँव धीर हर एक नगरमे महोत्सव हैमे ज्लगे। 
महावर श्रभ्निगुप्न फे भस्मविशेष शीर हणो को परास्त करमै- 
वाले युवराज फो श्रभ्यथैना फरने फो तिर श्रार्यावत्तं कं निवासो 
-त्रापे से बारह गये} तखगिल्ला, जालधर, स्थागवोपएवर, 
अधुरा, कान्यङ्कव्न शरीर बाराणसौ में युवराज ने बडे समारोह 
-से नगर-प्रवेश क्षिया । पाटलिपुत्र नगर मे जैसा ममासेद 
श्ट्राथा, वैसा समारोह द्वितीय चन्द्रगु्र फे मालव धीर 


पवथ उडत चारे 


दिखल्लाविं ! साता फा दृध पीकर जिनका शरौर परिपुष्ट हन्ना 
चे, वै भागकर कलद्भु फे मामी न्वर्ने। यदी नदी-तट 
उत्तरापथे प्रवेश करने का द्वार रहै! मगध-वासियों ने 
सङमे वर्षतक उसद्वार फी स्ताकोदै धीरवेश्राजमी 
दरखको रन्ता दरगे । ने खय प्रायै समुदरगुप् का गर्ड्वज 
बर्ण शषा | ब्राहीरा को तट पर भेरी चिता बनेगी । 
भाप्ये, मामं सुला है 1 जिन्हें श्रपने जीवन कौ ममता हो, 
वै लौटकर बाहौ र नगर चले जार्य । 

पाँच सौ सवार चुपचाप बही खडे रहै । उनमें से एक 
भी बाटीक यो खुक्ते हुए साग की श्रोर नदीं बढा । सदसा 
पांच सौ तलवार फोप से निकल श्राई धीर शब्द करती हुई 
लो फे शि्स्राणों को स्पशं करने ्षगीं। पाचसौकर्ठोसे 
निकली हुई जयध्वनि नै पर्वतमाला को पंपा दिया । बहुत 
दूर पद्ाड पर जङ्गलो हरणो ने बह जयष्वनि सुनकर श्रपने 
धी की गति रोक दी । वृद्ध॒ सहाबलाधिछत कौ आयो से 
दो वूद शरस निकल श्राये। उन्देनि फिर कात्र ! 
खयुदणुप्त से सुभे जो शिता मिली थो, वह शिक्त मै निरन्तर 
पचास वर्षं से मगधवासियों को देता श्राया ई} भें देखता 
ह कि क्लोग प्रमी तक उसे भूते नहीं है। पर्वत 'पर से 
रसस्य हण नदी-वट को मोर श्रा रहे 1 जब तक शरीर 
में स्क वषठेगा, जब तक हाथों मे हिलने फो भक्ति रहेगी तन 
तक मगधचासौ उत्तरापथ कौ ` इस प्रमेश-द्रार फो स्ता करणे । 


न्ह ब तारे 


रणे + भ्ल द ५. जक देताथा। सिकंदर सूर रर 
कणप", न क, नखाने बडी बहादुरो दिखल्ाई ध] 
भितु = र. से ठीक कहा है श्रुवा पाई काहिं भद 
नाद्व" कैद नाच्ः लगा क्रि अकवर कां राज्य उसके 
न ६} हदं न्ता] इसो जोम में पाकर उसे 
थ ~ सव गडा चाहा किर “युवती शास्त्र शपति वश 
(91 लच्वप्रसन कौ बाग्डेार हाथ मे किये हृ 
दासन पर वैहरर मस्तक पर सङ्कट धारण किये हए कोई 
भी भव्यवान्‌ पुष देता श्रपमान नहीं सह सकता था । भक” 


ड 
~ 
प्र 


१ 
= 


चर इसत गुस्वाली फो कमे सह सकता था । ९ 


चरक रूर फो वष्ाने दिश्वी चला गया । बहो प्व 
र उस्न चाषणा कर दी म राज्य का कुल काम मने रपे 
हाव मे लिया शरैर बैरमखां फा श्रलग कर दिया । वरैर 
मे वयरराक्रर मक्फे जाने का विचार किया कितु फिर 
उत मन मे लालच समाया । छु परटन इकट्रौ करकं 
उसने पजाय में वादशारी , पद्टन से लडाई कौ । युद्ध में दार 
कर वह प्रकृवर को वैते पर गिर पडा श्रौर रोने लगा । दया 
चान्‌ वादशाद्‌ से उसको उठाकर अपनी दाहिनी श्रीर वैश्या 
शरीर उसा पुराना पद देने फो करा । परन्त॒ वैरम ने लना 
यो मारे द्िदु्वान मेँ रहना सखीकार नहीं किया । मक्कं जाते 
समय गुजरात मेँ एक पठानके हाथ से बह मास गया। 
दस्त पठान के वाप के वैरम ने पदतले कभो मारा णा। 


१ 


१०६ उज्वलं तारे 


ज पै निज पा्रुहि मार्कं यह परतिक्ता रिह । 
तया सिष्टासन वै बहुरिपग धारन यभिल(सिद्े ॥ 
~ राधादरएदास 


लडाई एक दिन दहेनेहोको थौ तथ तक एक धटनाहो 
गई भिससे युद्ध श्रौर भो जल्दी छिंड गया । दक्तिण विजय 
करके लौदते हण मानसि रास्ते मे महाराणा से भिलने चदय 
पुर आये। मदारयणा ने उनक्रा श्रच्छा सरागत्त किया) 
लेर्नि माथ में मोजन करानेकं लिषएटञ्रप लुदन वैठे। 
राजकुमार श्रमरसिद्ध भजन कराने के लिए श्राये। यह 
बात मानसि को अच्छी नही लगी । प्रापने इसका कारण 
पृछा । जवाब भ्रिला कि राणाके सरमे ददं है। मानसि 
ने क्रोधे श्राकर कदा “सरका दरदं श्रसाध्यरै । इसकी 
दवा लेकर मँ जरद मङँगा 1" 
सग्दारो मे से किसी ने कहा--““जक्र श्राना श्नीर श्रपतं 
'पूरूफा कवर फो भो स्तते श्राना 1; , महायणा -मानसिद् 
को धमस्ी कथ सह स्तेये । कोधित होकर श्राप बाहर 
निकल च्राये शरीर श्रात्माभिमान, स्वधमे प्रेष के भवो से पेरित 
हाकर वोल्ञे- 
जिन कल की मरजाद लोभवम दुर वहा 1 
जीपनम्य जिन स्खोग्र दद श्रापनी व्रडषं ॥ 
जिन जमसुखहित क्रसी जाति फी जगत मरं । 
लि जिनको? युत दोर स्व निर रदे नगर 


९. उय्जयक्त तारे 


प्रपनी दृर्दर्भिंदा श्रौीर गजनोतिपडता के कारण वह जगत्‌ 
प्रसि्ठ ‡, घराड्से मेँ उ्सकं जे कं बहुत थाड़े बादश्राद हए 
है, म्प्र तथौ विधर्म जाति फे साथ जितनो महानुमूति 
्रण्ष्यर नै दिपल्लाई ३ उतनो श्रौर किसी मुसलमान वादश 
३ णदी दिष्ताई है, उसका विद्याप्रेम पर्ाघनोय दै, वराजत 
शद्ुमो पे प्रति उसने सदा दया दिखलाई, लेकिन उसको 
क्रायुफसा ते सव पर पानी फेर दिया। भारतवरपं चरिश्रप्रथान 
देशष्टै।! चाहे प्रजे इम कितने हो गिरं गये दों ्तेकिन 
हमारे साहित्यं शरीर हमारे इतिहास पुमार-पुकारकर करते 
है कि सदाचार से गिरने कौ श्रपेक्ता पर्वत से भिरकर, 
न्न मेँ जल्ञकर, मर जाना श्रच्छा है । हमारे यदौ विवाह 
संवध घडा हौ पवित्र क्न्य माना गया है! यहीकारणरै 
कि श्रंफषर फी तरह दयावान्‌ प्रौर उदार राजा की जगह-जगह 
निदा होती ई। चित्तम प्रशन उठता हई “क्या अपने पिताक 
सेंमषयस्क भीर भिन्न तथा श्नपने सर्त वैरमखां की विधवा 
स्र फे साथ श्रटादेशवर्पीय कुमार श्रकबर फा पति-पस्नी का 
सीतां छोफ था ? कथा माष वंनाकर उसका प्रतिपालन करने 
से खसका सतोष न होता श्चैौर उसके स्र्गबासो पति की ्मात्मा 
फा शीति न सिलती १? श्चामे चलकर श्राप देखेगे फि श्रकनर 
जेषं फिंसो से श्रधिक् प्रसन्न होता था या उसकी भ्रादर 
देना चात थतो उसको धेटो या बहन को प्रपते रनिवास्ष 
में बुसा लेता था, श्रचयो स्त्री बना तेता था। किन्तु श्रपनी 


१८८ उञ्ग्वज्ञ तारे 


का हुक्म दिया। बडे से वडे योद्धा उदयपुर का सर्व 
दमन करने के लिप तैयार किये गयं । इतिहासलेखक बदा- 
ऊनी भो साध में युद्ध करने गया था ¡ चह लिखता ₹ “ने 
श्राफ से पू्धा कि बादशादी श्नौर दुश्मन करो "फौज मेँ छ 
फवो नहीं मालूम होता ई । हथियार किस पर वलया 
जाथ ? ्रास्फखँ ने जवा दिया, चाहे जिस तरफु कौ राज- 
पूत पर निशाना लगे परवा नहा, हर हालत में इसलाम को 
फायदा पर्हचेगा। इससे श्रक्रवर शरीर उसके अ्रहुयायी 
सुसलमानों फो नीति का ठोक पता चलता ₹ ।- इससे साफ 
पता चलता ₹ैकिवेकिसौ भो राजपूत के भित्र न्हौये। 
हाँ, भित्र वनरर अपना काम जरूर निकालना चाहते थे । 
जयमन के लडके श्रीर ग्बा्तियर के राजा रामसाहने 
इस क्षडाई मे राणा को मदद की । स्वालियर-नरेषा के लडकौ 
नेमी वडी वीरता दिखलाई । 
महाराणा ने जपने चेतक्त घोडे को मानसिह के हाथो पर 
कुदाकर वग मारी लेकिन वार खाल्ली गया । शाही पलटन 
बदक्ञा लेने को टट पडी । बहादुर भाला सणाजी के छत 
श्रीर्‌ ड लेकर भागा। उमने यह उपाय राणा क बचाने क 
लिए किया । लोगो ने भालाको राणा समस्कर उम पर 
मत्ता पिया श्रीर्‌ वह्‌ स्वामि-भक्त वोर सारा गया । तेव तक 
राणाक्तो भागने का मौका मिज्ञा। महाराणा भगेश्चैषर्दे 
खगलों ने पद्चानकरर उनक्रा पोका क्रिया । थक जम पर 
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. खुद चित्तौर "पर चढाई को ॥ किला वीर जयमल्ञ को सोप 
कर तदथ्रसिह प्राण क्लेकर र्वज्ली -पहयड पर चले गये । 
श्रकवर मे निश्चय कर लिया था कि चाहे -लैसे -हो, चित्तौर 
कं किले प्रर जरूर श्रधिकार क्षिया जाय॥ इस काम मै दसन 
जन शरैर धनको छद परवा "नहीं को | अपनी कूटनीति 
श्नोर श्रषनो सेना की वीरता ति सितता रसने त्रजमेर के फकीर 
पौर मुईसुदीन .विश्तो को मन्नत भमी मानी धो। उसने 
कदाषथासिनो सच चित्तौर जीत ता पैदल फकीर कौ 
'जियारत कर्मा 
सुरग लगाकर चिन्तौर का क्रिलला चोड दिया गया । 
सुरग रटने का शब्द्‌ पचास-प्रचास .केस तके चार्यो तरफ 
-सुनाई १ । विसपर भी वीर जयम रैर उ्तके साधौ 
भ्राजपूत बहादुरौ से लडते रहै, -प्रफवर ने निशाना लगाकर 
जयमल्ल को मार उल्ला 1 
नेता के भर लने से राजपूत -हवाश हे गये, ,िकले से 
श्मनि कौ जाला निकलते दक्र श्रक्वेर कफो प्राच्य 
हप्माकितु स्मे विभीदण कौ वरह भेद 'देनेवाने -उसके 
साले परैर उमके लढक सलोप के ससुर राजा भगवानदास 
-जयपुरवात्ते मौजूद धेः। उन्दने सव वादं चादशाह शो सम- 
भाई ,1 -हमारीमावाचों -धैर वदनो मे चिता पर ,प्रपना 
-च्मसि-ख्कार प्फरके पापौ यवन क्रे हां से श्रपना सीत 
.वचष्या | चोर न्यास्पूत सज धकर केसरिया कल प्नकर 
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या जायगा | इममे सदेह नरी कि भरफवर सुमलमान धां 
शौर पक्फा मुसलमान धा । उसके लड जहांगीर ने श्रषनी 
देखो बात लिखी है कि मरते समय श्रक्वर न कलमा पटवाया 
शरीर कुरान शरीफ पटढवाक्रर सुना । उसने अपनो ल्दिगी में 
चोद पैसा काम नह किया जां मुमलमानो धर्म फे विरुद्ध हो । 
इतना श्रवश्य धा कि उसने दूरे धर्मबाल्लो ऊ दिल्ल नदीं 
दुप्राया । उसने पहने सोच रसा था क्रि प्रफगान शरीर तुक 
कभो मेरा साध नरी देगे ! इसलिए उने हिदुमों फो श्रपनी 
श्रोर खौचमे का यत्न फिया। यदह सब हेति हुए भी युक्तिसे 
उमने इसलाम कोजे लाम पर्हुचाया वह दैरङ्कजेष ्रपने 
चटरपन -से नही पर्हैचा सक्रा। जयपुर श्रैषर जोावपुर का 
राजकन्याये श्मत्याचार शरीर उ्यादती से सुमलमान नहीं वन 
जासर्तीथीं। हिदू वृत्त फो इन शाखां से प्रर गजेव एेसे 
दैट इमलाम मी कुद्दाडी मँ श्रक्वर हाने लगायेये। मेरे 
पिचार मे दीस इलाहा का र्टोग भी राजनैतिक टष्टि से शामन 
दृढ कर्मे के लिए श्चीर धार्मिक दृष्टि से इसलाम को सर्वप्रिय 
बनाने के ्तिए किया गया धा। 

दौन इलाही का सेगठन कु कु वर्तमान धियासषफी फ 
टगपरयथा। मुमल्लमान मौल्लवो, दद्‌ पडिव, पारस पुरो- 
हित श्चौर ईसाई पादरी सब श्रकवर को सभा रे ल्लाये जात 
थे ] मवक्षे धर्म्मो से इल-ऊ लर त्रफवर ने फैजो, श्मु्त- 
फ॑जज्ल शौर वीरवत की सम्मति से दीन उलाहौ चक्लाया धा | 


0 भै हि + 
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ठौ रोको, यदा न श्राने पावे । दिन भर सखव घमासान युद्ध 
श्रा 1 सभ्या-समय वोरगर्णो नेर्भी थक्रित हो विश्राम 
किया । दूसरे दिन के युद्ध के लिए इधर राजा मेँ परामशं 
होमे लगा उधर गुर साहव कौ सेना मे हलुवा पूरो उडानेवाह्ञे 
प्च सौ नागे सवासें ने प्रधकार में एक-एक दे-दै करके 
खिसकना प्रारभ किया। श्राश्रयप्राप्न पाँच बादशाह बागो 
पठान ध्रीर पाँचसौ सवार गुरु खाहव को सेनाको श्रस्प 
समभ श्रीर राजान्नं फो जोत श्रवर्य भावौ जान शत्रु सेजा 
मिले । इस प्रकार फोवल्न णक सहस बचौ हुई सेना फे साध 
गुरु साक्ष दूसरे दिन मैदान मेँ जा उटे ध्रीर पके दिन कौ 
तरह श्राजभो लौथ पर जोध गिरने नौर रक्त कर नाली बहन 
लगो । सभ्या होने पर लड़ाई बन्द हई । तीसरे दिन गुं 
साव को तीरसेदौ राजाश्रों फेमारे जामे पर रजात्रींकी 
सारो सेना शद्‌ फो पठ दिखाकर भाग निकली । विजय. 
पताक्रा गुरुजो फो दी दाथ मेंरही। 

इस युद्ध के पश्चात्‌ गुरु गोविदसिहजी मता की आज्ञा 
शिगोधा्यं कर पाटा से प्रपने पुराने निवासस्थान अनन्दपुर 
मेश्रा विराजै! त्ब इन्दं शत-दिन शत्रु केचढ म्नानेका 
खटा रमे लगा, पर इससे वे चिन्तित नहीं इए शभ्रौर बडे 
उतमाह भ्र श्रानन्द्‌ के साथ सैनिक वल्ल बढाने में दत्तचित्त 
थे। साथरीवेदु्टांका दमन तधा रिट कापाल्न करने 
लगे । इन्दोने सव प्रकार से श्रपने इर्द-गिरदं कौ हिन्दू-परजा क 
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गमास शरीर धीरे-धोरे दूसरे बहुत से मांस खाने की मनाहो 
की गदै। दोन इताही के ब्रघुयायियेो फे लिश बहु-विवाह 
का निषे किया गया था | 

भदते.वदते भ्रकवर श्रपनी पूजा तकत करवने लगा । जैसी 
नमाज के नक्त सिजदा कौ जाती है वैसी हौ श्रकबर कं सामने 
होने लगी। स्थ को नीव पर बनाया हुश्ा यह नवीन पय 
पक्वर क साथ दही साथ ससारसे लुपो गया। ५ 

मनुष्य मेँ दप होता हो है इसलिए श्रकवर मे भी कितने 
षेव धे लेकिन सव बाते के देखने से कहा जा सकता रै कि 
श्रकवर बहुत श्रच्छा बादशाह था। उसने श्रपनी प्राक 
साथ जे वर्ताब किया वैसा करनेवाले ससार मेः बहुत कम 
नादशाह दए है! उसमे सवसे बढकर दोप की वात उसको 
कामुकता थी जा बादशाह या भ्रमसे में प्राय, दोती है। 
श्रकवर्‌ का यह दोपभी धौरे धरे कमद्दो ग्याथा। मरने 
को पहले उसका जीवन सर्वथा धाभमिंक जीवन हो गया था। 

-- मन्नन द्विषेदी 


९३४ उरखल तारे , 


ठु समेचन छौ चेष्टा कौ जिससे बहुत सै इनके प्रिय भक्त धीर 
शिष्य हो गये छषौर इनका राजवत्‌ सम्मान करने गे भीर 
इन्दे हू. का र्म मानने लगे । न्याय, धन्याय शरैर 
विनाद विषय कौ नालिश गुरु साहव के दरार में रातौ श्रीर 
रारु सात धर्मपूरकं न्याय कर सबको सुट कर देते । इन्हीं 
की भत्ता को प्रताप से हिदू-जाति के हदय मेँ भो नीस्ताभ्नीर 
उरसा की तर्गे उठने लग गई थी चमौ वौरर्णो को युज्ये 
फ फ लिए सवेदा फडकतो रहती थीं । 

„ शुरु गोषिदखिहजी कौ उन्नसि, युद्ध मे जय-नाभ धीर 
फदुभुच स्प-निषुणवा देखकर पहाडौ राजा लोग ॒चक्रित गये 
रे रीर मन दी मन इनसे भय मानते लग गये थे । श्रबवे 
शुरु साद्व से भित्रता करने.की बात सेचने लगे । तद्नुार 
उन्होने मित्रता का पैगाम्र इनके पास्त भेजा ।- रुरु सावः 
जे स्वदेशो राजाम्नो से विरोध करना कमो प्लद न करते ये, 

दख बात से बडे प्रसन्न हप धीर उन्दने बडो सरलता से राजञा 

भामचन्द इर्यादि का मित्रता का सदेश खोक्रार किया । 

क्योकि इनक्तो श्रातरिक श्रसित्ताषा अपस को पएूटणफोदृर 

करने की थो जिससे सुखललमान-गण हिन्दुओं पर भ्रव्याचार न 

करसे श्रस्तु, गुरु साव ने इन लोगों से सिन्रताकर 

क्ती, पर इन राजानो करा हृदय रुरु साहब कोआओरसेसाफन 

था । श्रवश्य हो गुर साहब कौ दिमायत पर इने राज्ाश्रों ने 

वादशाहो सूपां फो नियमिव कर द्र्यादि देना चद्‌ कर दिया, 


(५) यरु गोविंढसिंह 


छमीरष्वजेव ने पाक दीन इस्लाम का प्रचार वी प्रबलता से 
जारीकर रखाथा। जा सहज मे नहीं मानता बह तलवार 
के जोर से युसलमान बनाया जाता था। सैकडो, सदसो, 
नही -नहीं लक्तों त्राह्मण-त्त्रियों फे यज्ञोपवीत ताड डाले गये, 
शिप कटवा दी गई शरीर पारु दीन इस्लाम का वलात्‌ 
प्रचार होमे लषगणा। इन्हीं दिनों कश्मीरफे कुच राहर्णो नै 
वहत सताये जाकर सिक्लों क नें गुरु प्रात स्मरणीय श्रौतेग- 
बहादुरजी फे यहा जा पुकारा कि महाराज इस घोर कलि- 
काल मे नापे सिवा हमारा स्तक कौन दै । श्राप हो इस 
प्रत मे सनावनधर्म फो रत्तक प्रसिद्ध ई । हम लोगे फो परि. 
घ्राग का उपाय यतल्लाइषए । शुरु साहव ब्राह्यणो फे दोन वचन 
सुन ऊ दैर विवार कर बोले टकर है1 सत्य श्रो्रक्राल 
पुरुष को यही इच्छया है । अरव तुम लोग सीधे यहां से दिल्ली 
जाश्नो श्नौर बादशाह से जारूर कष्टा कि निर्यल दीन प्रजाकौ 
सतनेसेक्या ज्लाभरै। इस तरह से एक-एक फो मुमक्त- 
भान यनाने में वहत समव क्मेगा! इसलिए यदि श्राप 
शस फाल फे धर्म-शगुर वेगवदादटुर से पाक दोन दस्नाम छनून 
रवा सके तो सारा प्रव ए वार दी सुतल्मान हो जायगा 


१) 
= ५५ 


गुरु मोषिन्दसिह १३५ 


व्पर भोतर ही भीतर इस दाँव-घातमेथेकि मैका पाकर शुरु 
साव फा दबादं। गुह सादहबको इसका रुमनमभीनयधा 
शीर श्रपनी बौरता धीर उत्साह को श्रागे वे इसत वात को कु 
परवबाभोन करतेधे। इन दिनों गुरु साह कफे लाके से 
दूर-दूर रहमेबाल्लौ हद्‌ प्रजा भी बादशाह शसन को कु 
परवा न कर इन्हीं को श्रपना राजा मानने लगी थी । इन्हीं 
दिनों शाहुशाह धैरगजेव बडे जोर-भोर से दक्तिण प्राव मेँ 
मरहठों फो साय युद्ध कर रहा धा । उसकी श्रभपूर्णं नोति ने 
सुगल-साम्नाज्य के पनम घुन लगादियाथा। दच्िणिफी 
श्मोर वीरवर शिवाजी श्रैर राजपूताने मे राजा राजधिहने 
-उसक नाकों दम कररखा था। श्रव पजान की भौ बारी 
छाई । पाव फे समाचार जानकर किं पहाडी राज्ञाक्लोगों 
नै गुरू गे।विदसिह को हिमायत पर मालगुजारी देना वद्‌ कर 
विया ₹ै, विद्रोहो पहाडी राजाग्रों को दमन करने श्रीर्‌ उनसे 
श्राप्य कर सेने के क्िए उसने श्रपने तीन सर्द को थोडी सी 
सेना फो साध भेजा । इन सुगलोँ ने पाहो राजश्रों फा वहस- 
नप करना श्रारम्भ क्या । चारो श्रोर दिदु्रो पर श्रत्या- 
चचार शरैर लूट-सेट होमे लगी एसो कठिन श्रव्या र्मे 
-उन राजाश्नों को उसी सामान्य धर्मोपदेशक गुरु को याद श्रा 
-पीर वे भेट लेकर गिडगिदृते, श्रनुनय-विनय करवै शरु साहव 
न्को शरण में श्राये शरीर करुणा तथा दौनता-पूरणं शदो में सहा- 
-यताकेक्तिएप्राथैनाकौ } अत गुरु साहवने दनफोस्ताफो 


१२६ उल्ल तारे 


रौर आपको भी व्रिशेष चितान होगौ, क्योकि शुरु साहब 
हम सवके धर्माध्यक्त ह, उनके खोकार करते हो, हम लोग 
सलमान होने मेँ तनिक भी विल्लत्र नकरगे। आपक्लोग 
जाफर बादशाह से ठेमा कहिए । फिर जो श्रकाल पुरुष कौ 
इच्छा होगी, वही होगा 1» ब्राहमणो नै दिस्तौ जा गुरु साहव 
कास्देशाग्यो कास्य वाद्शराह को कह सुनाया! बादशाह 
ने गुरू तेगवहादुर को द्वार्‌ मे हाजिर हाने का हक्मनामा 
लिख भेजा । रुरू साहब ते इसके लिए तैयार ही थे । श्रतु, 
उन्हेने प्यारे पुत्र नौ बरस के बालक गोविदसिह के शुला 
भेजा श्र श्रपने दाथ से रुरु करौ गदो पर बैठाकर कहा-- 
धवेटा, आज से तुम अकाल्त पुरुप के सेवक हए । सनात्तन- 
धर्मे का, श्रा वाह 'गुरु को पित्र ्ाज्ञा पालन करना श्रीर 
उसका प्रचार करना तुम्हारा परम धर्म होगा । इट प्रबल भो 
हो तो उसका दमन करने मे कु उठा मत रखना श्रीर धर्मात्मा 
निन्लदीन भीदोक्त उमसे सदा डरते रद्ना भौर ठसका 
सम्मान करना । परत्रह्म तुम्हारी रक्ता करेगा 1» 
इत प्रकार उपदेश देकर सबसे विदा हौ पाँच श्िरप्यो के 
साथ वे दिल्ली जा परै श्रीर बादशाह दर्बार मे हाजिर हए । 
चादण्ाद ने उनसे पक इस्ताम धर्म को स्वीकार करनेको 
लिणश्नमुरोच फिया, परन्तु उनके शरसी मार करमे पर्‌ उन्हें 
ददगृह मे मेज दिया) दा मास त्क नाना प्रकारफं कष्ट 
देने श्रौर पाँच शिष्यो केः वड़ो निर्दता से मार डालने पर भी 


१२६ उञ्ञ्वल तारे 


लिप श्रपनो सेना भेजो श्रीर शशरो का बल वदत अ्रधिक्र 
जानकर गुरु साहव खय युद्ध दोच्र सें र! विरजे शरीर सेना 
का सचाल्लन करने ल्मे 1 इनको श्र्यतच्तता मे सिक्ख क्लोम 
डी प्रवक्तता से आक्रमण करते घे श्मीर सुगरललो कौ सेना त्तोण 
होती जाती थौ । एक-एफ सिक्ख कौ तलवार दसनदस मसुष्यो 
फो यमलोक भेज रही थो । परिणाम यह दन्ना क्रि सुगत्त- 
सेना एकाणएषपौ पीले फिरकर भाग निकली । 
शुरु साहब विजय पा अपने निवासस्थान श्रनदपुर कोः 
लट श्रये । बादशाह सूेदार दिलावस्खँ ने, जेः कि लाहौर 
मेथा, जय इस हार को खबर सुनो ता बह बहुत हौ सँफलाया 
भ्रौर नवोन सेना एकत्र कर प्ठाडी राजाश्रों पर चढ प्रायाः 
शमर श्मपते पुत्र के। णक प्रवल सेना के साथ गुरं साहब कौ श्नोर 
श्रानदपुर भेजा.। इस सेना ने उन पर एकदम चढाई कर दी । 
शुरु साद्व भो तैयारथे] वे श्रपनो सेनाकं साथमैदानमेः 
श्रा उदे ! बडे-बडे सुग्ल बो का गुरुजी फे तीरों ने यमल्लोक 
भेन दिया । बहुत कुद जोर मारने पर भी युगल-सेना शाम 
पक छु न कर सकी. श्र शरैषेरा, हो जाने के कारा युद्ध वद्‌ 
किया गया! गुर साह्य को सेना श्नौर सुगो के बीच एकः 
खटी सी पहाडी नदौ बहतो थो । सुगल्त-सेना नदौ कफे ठीक 
सोचे विश्राम कररक्ठीथीकि राच्रिर्मे बह खरी सौ नदीः 
एकाणएको मुगर्लो फो तरफ इस तेजो से ची ध्चारपेसे जोरफा 
मवा श्राया कि जव तक लोग जागे, सारो सैना श्रधाह जल मे 


गुरु गोविदस्िह १३२७ 


बकर बहने गमी 1! कद्ध पता भी न लगा फि बहकर वह 
कीं चली गद । इस समाचार को सुनकर दिलावरखां 
बहुत नायज हन्ना श्रौर दय सदसत नवीन सेना गुर साद्व प्र 
चढाई फरने के लिए उसने भेजो । परन्तु यह फौज सिक्लो से 
दारकर पीला दिखा भाग गई । पर दिलावर को चैन कव 
था। उसने पुन वडे-बडे मुगल सर्दारों फे साय चढाई को 1 
वहलान नामक प्राम के समोप णक बडो भारो लडाई हई पर 
इसमे भौ जोत सिक्सों की हुई । 

बार-यार की हार से परेणान द सुलाकर दिलावस्यो 
न सारा समाचार वादशाह श्रौरङ्गेव को लिख भेजा { वाद्‌- 
शाह मे एक बडी सेना फे साध शादजादा सुत्रज्जम फो पजाध्र 
कै विद्रोदियो का दमन करने कफे लिए भेज दिया} इन लोगो 
ने पहाडो राजानो की चडो दुर्गति कौ । इनका धर, माल, 
खजाना सभौ छूट लिया, मकान श्रौर किले वरवाद शरीर नस्त. 
नानृ कर दिये तथा कयो को दाढो-मेद्ध यँडतरा गदहे पर 
सवार करा गत करवाया । गुरु साहव पर भी वडे जोर-शोर 
से चदाह को गई शनैर उनके स्थान शआ्रार्नदपुर मे सत्र लुट-पाट- 
मचाई गई 1 इतस्र समय रार साद्व के पास बहुत कम सेना 
थो, इसलिए बहुसख्यक युगलो का सामना कर्‌ व्यर्थ प्रपना 
यल चय करन उन्दोने उचित न सममा शरीर वे किला यन्द 
कर चुपचाप उसो मे वैढे रे, प्र रत्नि होने पर ण्फाएको 
किक्ञे से बादर निकलकर उन्दोनि सुगल्तों पर फेसा छापा मार 


गुरु गोविंदसिद १४७ 


उन ल्लोगीं ने जान बचाई 1 इस बार सिक्ख ने दस फेस तक 
श्रो को खदेडा । 

सूवा सरहद शरैर सूबा लाहौर ने, श्प मे परामर्शं 
करकिरम लोग केवल श्रपनी सेना से सिक्का हरा 
नदद सकेगे, सारा समाचार दित्स में शाहशाद ग्नीरगजेव को 
लिख भेजा । ध्नौपरगजेब यदह समाचार पा वडा चकिन हभ्रा 
शीर क्रोध क्रो जगह अरव उसे चितानेश्रा षेगा। बहुत कुछ 
सेच विचारकर उसने पञजाव फे कुल सूं फे नाम एकं वार 
हो श्रानदगद पर चटा करने को श्राज्ञापत्न भेजा भ्रीरविना 
गोविदसिह क्षा मारे या उसके किले क तहस-नदस फिये 
पीले लौटने पर सर्व सजा देने कौ धमकी दी । वादशादही 
राज्ञा पा सव सूबा के हाकिम, पव्ोय राजान्न को साथ, 
किले पर चढ श्राय । श्रगणित मुगल सेना वादों की तरद 
श्रानदथदढ पर उमड श्राई । 

ल्तत्त से श्रधिक सेना देखकर गुरु गो विदसिह कु चितित 
इए, पर ्रकाल पुरुष कौ जो मर्जी», यद्ी सतोष कर वे युद्धाय 
प्रस्तुत हए श्चैर सारे सिषाहिये फो बीरोचित वाक्यों 
से उप्साह्ितत कर युद्ध फे लिए तैयार किया । तोप दागती 
दईं युगक्ञ-सेना जव किले कं वहुत पास पर्हच जातो तव ण्क 
नार ही किले पर से वह गोक्ते-गोललौ शरैर चौर्य को वर्षा होनी 
क्रि फिर उसे हजार कदम पोषे हट जाना पडता धा ¡ दिन 
भरतेयेोंद्ी युद्ध हेता रहता श्रीर रच्निफोा जम मौका 
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-कि सवके हैश-हवास युम हा गये शचीर्‌ उन लोर्मो ने माग 
कर द्मपनी जान बचाई । सिरकी मै श्राठं कौस तक शत्र 
का पीदा किया श्रीर्‌ उनको मल्लो भांति पस कर आनद्‌- 
पू श्रक्तत शरोर घर कौट प्राये । 

आएहजाद मुत्रज्जम ने दैप कि मामल्ला स्वार नहीं ह । 
अस्तु, नह बडे जोर-भोर से वदृाई करने को तेयारो करने 
लना। इसो बीच गुरुर फा एक पुराना सेवक कैर 
भक्त हाथ जोड शादनादे के सामने न्राया श्रीर्‌ बोला कि, 
“जर, ोर्विदसिह एक खुदापरस्त ' साधारण फकोर दै, उस 
पर बादशाह ताकत को भाजमादश करना लरातर मूल दै । 
यदि श्राप जीद गये ते बह कल क्ँगाटो पदिन फिर जगलो मेँ 
जार भजन कणने क्षगेगा । खुदा न कर, कहा हज॒र्‌ को हार 
दुई ता वादश्पही ताकत को सर्न बदनानो हेषगो । इसलिए 
मुनाक्षिज यद्दौ है कि उससे सेडद्ाड न को जाय 1 शाद 
जदि ने कहा, पञ्चा, यदि प्मागे से व शातिपूेक रहना 
स्वोकारकरेतो् ठ्स साफ कर सकता | श्रतु युर 
साहब से शाति के पैगाम चलने लगे। दधर पदाडो राजानौ 
सै प्रसर पा अपना पदलला वैर साने का सक्रस्प किया 
शरैर गुर सादय से कल्ला भेजा किं भ्रापकं सिक्छलोग 
अक्सर हमारे इलाका मे श्राकर्‌ लूट-पाट किया कसते है, 
यद बहूव -बुरा दहै । श्रापकोा इसका बहुत जरद इतिजाम 
करना चाद्धिए क्योकि श्रापके चैर दिन पर दिन शधि पीलते 
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पाते, गुरु साह किले से बाहर निकलकर मुसलमान सेना 
पर छापा मारते, पर बार-वार के अनुभव से सुगत लोग श्रव 
विशैष सावधान हौ गये ये श्रीर्‌ राञ्नि में कडा पहरा रखते तथा 
तशी पहने शरैर हथ में वंदूक लिये हो सेते थे । इतो तरह 
लडते-लटवे, से ते-नागते कई सप्ताह व्यतोत हौ गये । बहत 
सो वादशा्तौ सेना सारी गई, घायल हुई शरैर शेष बहव थक्रित 
ह गद । श्रतु रब लडना छोडकर वह केवत किते को धेर 
धैठ रदी } आआनदगढ फे चारौ तरफ कई कोस तक युसलमानो 
सेना का पडाव जमा हश्नाथा। लते लते जब करद सप्ताह 
व्यतीतष्टे गये, रीर किल्ते मे सवित की हु सारी खाय 
सामप्रो समाप्र हा गई दौर बाह्तर से रसद-पानो भीतर लेने 
की चेष्टा भी सफल न है सवो सो कई रोज तक केवल भानो- 
तर्ारो शौर सूखे चने चाकर भी हमारे गुरु-भक्त सिक्ख 
जवान टे रहे । जब यह भो नहीं रहा तेव दा-एक दिन 
केवले पानो पर ही गुजारा क्या! चतम सिक्ख लोग 
धवडाने लगे श्चौर गुरु साहव से किला छोडने को प्रार्थना की । 
गुर साहब मे उनसे धैय धरते के लिए कला पर सिक्खेंने 
मैदान मे लडकर मरमै की श्रपेत्ता किले में भूखे-प्यासे सडना 
श्रच्छा नी जाना श्रीर्‌ वे क्ञुधा-ट्पा से आतुर बाहर निरुलने 
धो लिए जिद्‌ करने लगे । विवश होकर गुरु साहव ने फ 
परविज्ञापत्र पर दस्त्यत कराकर गुरु-शिष्य का नाता ताड 
वाद्द्र जने को श्राल्ना दी] बहत से ज्ञेग स दस्तखत 
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जा रहै ह ।.यदिरयो हो पैर फैलाना श्चैषर क्लोमो पर श्रत्याचार 
करना प्रमीष्ठहा वा हमललोगो के इलाकसे दूर धीर कही 
जारदिए। नहता हमलोगों के विवश हा आपसे विरोध 
करना पडेगा 1" शुरु साहब इस सदेश फो पा बडे चकित 
चोर करोधित हुए । इनमे से श्रवसर पडने पर क्यो को 
उन्दने सहायता की यो, अव्र यह कृतघ्नता देखकर उन्हें वडा 
कोधन्राया। एक ओर धादशाही सेना पडी हुई थोश्रैर 
इस भैक पर युद्धामि सुलगाकर ये ल्लोग गुरु साहव का भस्म 
कर देना चाहते ये, क्ये।फि शुरु साहव का प्रवत्ते हाना इन 
लोगों को बहुत खटक्ताथा। गुह साहष ने रानान्नोको 
उत्तर लिख मेजा किं “भारत-भूमि पर मेरा तना हहौ दक रै 
जितना ञ्नाप शोगोंकाश्चीरजिष् भूमि परमँ रहता वह 
सने द्रव्य देकर खरीदी है, कु श्रापसे भीख नहीं मांगत्ती 
द! सिक्खों से घाप लोगो ने कु श्रद्ुचिव व्यवहार क्रिया 
हेग, इसौ कारण उन्दने अपके इलाके मे लट-पाट मचाई 
हागी । श्रकारण णे कारवाई करने से मेरो सर्त मुमानियत 
३ । उचिततेा योधा कि इस समय अपक्तग मेरौ सहायता 
मे तत्पर शेते, सेः उल्लदे विरोध पर उवारू हए ईँ! यह 
डो लज्ञाकीघातदै। खैर, इसका फलत भो हाथोंहाय 
याङ्ण्मा]' राजाक्लोगोक्े क्रोधे घो षडा! उन्दनेक्िम 
भेजा कि वहत जल्द यद इलाकृ दौडकर चने लाग्रो नहीं 
सी बडो वेद्जती फो साथ निस्ते जाश्रोमे। रुरुं साव 
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कर बाहर चले गये, पर गुरु के पचास सच्चे भक्त श्रवभी 
गुरु साहब कं साथ रहे । न्द देखकर गुरु ने क्ा--““धन्य 
है वीरो । धन्य हा तुम श्रीर धन्य ह तुम्हारी मावार्पे, धौरज 
धरो, मै कुदं मूले-प्यासे मरने नर्दुगा। तुम उस मान्य 
धमर्‌ श्रमर राज्य के श्रधिकरी होगे, जिसक। ्रधिकारी पृथ्वी 
पर विरल्ता हो हुश्रा होगा 1 यह कह श्राधी रात फो समय 
श्रपनो मावा, खी श्चीर पुत्रों के साथ गुरु साहव किले क 
बाहर निकले श्रौर एक सूची-व्यूह रच भागने लगे । युगलो 
ने इनके। भागते देख लिया शरीर एक स्थान परर श्रवसर पा उन्दः 
बिल्ल घेर लिया । श्रव व्यू भग हो गया । गुरु साहब 
श्मपने तीन पुत्रों के साथ श्रल्ञग पड गये धर उनकेदे छोटे 
पुत्र शरीर माता अलग हो गये, जिनको डालौ फर सिक्ख 
योद्धा ब्रचाकर दूर ज्ञे गये श्रीर उसे एक ब्राह्मण फे सुपुर्द कर 
श्राप गुरु साद्व को खोज मेँ वापम श्राये 1 गुरु साद 
श्रमो फे सिर पर से घोड़ो उलाल कद सिक्ख सवार श्रीर्‌ 
श्रपने तीरों लडकों के साथ एक प्रोर निरुल गये भ्रीर 
उन्दने रात्रिद्दौ मे चमकीड नामक प्राम मे, जां उनका 
एक घोटा सा किला था श्नीर जिसमे १०० सिक्ख-सेना 
भीधो, जा विश्राम लिया। 

सुगलों ने भी गुर साहव फा पता लगा चमरीड फो किते 
फोाञ्रापेरा) यहाँ भी भीतर से सिक्ल जवानों ने वड सर- 
गरमी से युद्ध जारी रस्खा। पर सल्या धाडौ रद जनेक्षे 
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ने केबल इतना ही लिखा कि प्म तैयार है, जा च्रकाल पुष 
फो मजी। इस प्रकार राजानो शरीर सिका में छेडछाड 
जारी रहौ । बादशाही युद्ध बद रहने फो कारण इसे समय 
तक गुरु खाहव के पास आठ हजार सेना तैयार हा गई यो ! 
उधर राजार््रोने भी बीस सहस्र सेना एकत्र कर बही 
पूमधास से धावा करके गुरु माहव फो निवासस्थानं प्रानद- 
पुर का किलाचारेश्रोरसे घेर लिया। गुरु साहब किला 
बद कर भीतर ही वैठे रहे । बार मैदान में लडकर सैन्य 
भ्वस करना उन्दने उचित न समभा । कोवल्ल फिले की बुजं 
शरीर दीवार पर सेतेपे। श्चैरवदूर्छोकी बाढ दगने लगी। 
दिन भर खूब श्र्नि-वर्षा हई ¡ जब दिन भर के युद्ध के बाद 
शत्र थक्ति ष्ट सो गये तव शुरु साहब ने फिले से बाहर 
निकललकर शत्रु पर एकाएक मल्ला कर दिया । इसी प्रकार 
दिन कफाकिले कफे भीतर तेपां से लडतेश्चैर रान्निकोा खापा 
मास्ते । ~ एक दिन राजाश्रोने एक मतवाने हाथो को शराव 
पिल्ला, सिर पर एक बडा भारी लोहे का तवा वध सूडर्मे 
तल्लवार पकडवा किले का फाटक वेडन कं लिए भेज दिया । 
गुरुजी कौ आज्ञा से उनके एक शिष्य ने तारूकर एेसौ वर्छी 
मारो कि.वह लोहं के तवे को- भेदती हद हाथो के- मस्तक मे 
घुम गदं । श्रवतो बह दायो पोडासे चिघारता हश्रा पोल 
फो श्रोर हीटाश्रौर श्रपने राजाग्रौंको सेनाको सदमे ज्लगा" 
रू साद्दव ने इस अवसर पर फौरन किले से बाहर निकलकरः 
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कारण गुरु साहब मे सोचा कि ्रच्डे-पच्डै बहादुर निशाने. 
चाज बाहर्‌ जाव श्रौर सुगल्ञ सेनापतियो का सहार करे । गुरु 
सास ऊ वडा लडका ग्रजीतसिह, जिषकी अवस्था ८ वपं 
कौ थो, सबसे पहने तलवार लेकर रणक्ते्र मेँ कूद पडा, 
रीर सुगल-सेना का नाश करता हु एक वारी पाँच-सात 
गोलिये के लगने फे कारण वीर-गति को प्राप्न हुश्ना | पश्चात्‌ 
उसको छोटे भाई जुारप्िह ने, जिसको श्रवस्या १४ वर्षको 
थी, श्रपते भाई का श्रलुसरण किया। परत समयमे भी 
छरलवार दृढ मुद्र में वद थो श्रैर मुख पर दृढता फा माव उयो 
का त्यो वियमागथा। ये देनोंचवौर बालफ जने शांत हुए 
तव सभ्या हा गई थ । गुरु साहव, प्रफुरत गुल, श्रानदवितत शरैर 
उदवेगरहित थे। उन्दने शिष्यो के। सामने वैठाकर कहा 
कि ““भाइयो, देनो कुंबर ता वीर-गति को प्राप्त हुए) अव इम 
लोगो को बारी ₹ै। प्रात्र काल बाहर निकलकर शत्रुनां पर 
एक बारहो टरटेगे श्रौर उन्हें वता देगे कि कषत्रिय बोर, भोम 
पमीर श्रञ्जुन की सवान, किस तरह युद्ध कसते श्रैषर गरह्युका 
तुच्छ समते ईह । इसरो युगे कु चिता नहीं कि प्रवर 
श्राज मरह या कल्ल 1 रुरु साधर को उदासोन श्चैर दटता- 
सूचक वाणी सुनफर उपस्थित शिष्य-मडक्ली कुद तिवलित 
उई । उसने श्राव्रदपूर्वक गुरु साद्दव से ` गचरुश्नो कं दाथसे 
चकर निकल जाने फी प्राना की श्रौर कहा--““दइस समथ 
श्रापकौ प्राण देने से सिक्ल जत्ति का वडा शअपक्रार 
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आतर पर श्क्रषरण कर दिया। इस दादरी श्रापत्तिसे 
सेना धबडाकर सामना करना छोड भाग निशक्लो । जव 
सब सेनां एकत्र होकर व्यूहवद्ध होमे लगो तत्र सिक्स 
लोग किर किले के भीतर श्ना घुसे। श्व की वार राजाग्रोने 
क्र ग्रनोसी चाल चली । एक श्रटे कौ गाय वनवाकर 
उसके गज्ञे मेँ एक पत्र बांधा 1 उसमे लिखा थाक श्रापको 
इसको कसम ₹ कि यदि किला छोडकर मैदानमेनश्राजाग्रो। 
गुरु साहब ने इसको कुदं परवा न फो। परमाता के 
अहत जिद करने के रारण मद्र-मक्त गोबिदक्तिह ने किला 
छोड एक रीक्ते पर मरवा लगाया । याँ दानि म्नोरसे 
खुर वोर युद्ध हश्ना। सिक्स जवानों की बोरता क्रि 
पदाद्धिये को पराजित होकर भागना हो पडा। त्रपते 
ये पहाड़ी राजे बडे परेशान हुए । सूबा सरदहिद को नवाषको 
पास जा इनन्लोगोने पुकारकी कि हुजर, देखिर गोविदतिह 
जे हमारी च्या दशाकी दहै, श्रय ्रापको सदहदायता धिना काम 
नदौ चलेगा । श्रस्ु, बोस हजार युद्ध का खच देने पर 
नवाब ने दे-तोन हजार श्रच्छो सुशित्तित सेना दो श्रतुभवौ 
युगत्त सर्दीसेँ कं श्रवोन इन लोगे के साथकर दी शरीर इन 
लोगों ने प्रति दहो गुरु साहब पर धावा वोलल दिया) इन 
समय गुरु सादन कर्तारपुरमे थे। दिन भर को क्षडाईके 
बाद गुरु साद्व कर्वारपुर फो फिले को सुरच्तिव न समभा 
एक शप्र मार्म॑से निकलकर रताराव सारी सेना फो साव 
नि 


(पि व 
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होगा। श्रापने जे काम उठाया रई वहं पूराच हा सकफेगा। 
इम लोग मरं ता भले हो मरे, पर याक्लसा धर्मक मगलाथे 
आपको शरोर-रक्ता निर्वात प्रयोजनीय ह । श्रतु, गुरु साहब 
ने शि्प्यो का प्रस्ताव स्वोकार पिया श्रीर किसी प्रकार थोडे 
से साथियों को क्लेकर माल्लवा प्रातकी ओर रवाना हे गये 
छर घूमते-फिरते रायकोट परे । 
उथर गुरु साहब की माता श्रैर दोनों लेटे वच्चोकौ 
समभ्हाता-बुभाता वह बाह्मण श्रपनेषरलते्राया। दो दविन 
तक ये जोग वहीं मानदपूर्वक रहे पर तीसरे दिवकस्त माताजी 
को पास एकर जवाहिरात को पशे, जिसमें बहुमूल्य र्नो कौ 
-आभूषण ये, देख ब्राह्मण देवता की नयत मेँ फक श्र गया । 
ष्यक दिन देवताने उस सदूकची को गायब कर दिया धीर 
भेद छिपाने कै विचार से कोतवाली मँ जा खवर दो कि 
“वादशाद्ौ बागी गुरु गेविदसिह फा परिवारमेरेषर मे न्रौ 
छिपा रै। मनि उन्हें ्राश्रय ता दिया पर इस इच्छासेकि 
-दनकौ निरफ्तारी मे सुभोता ष्टे । श्रपजे वार से फौलिए। 
रै बादशाह रयत होकर नमकदसयमी नहीं कर सकता । इस- 
-लिरर्भेनेमैाका देपकर खवर कर दो 1» य्ह सव्र पाकर फोत- 
चाल साहब श्रपने श्रहुचगें कं माध नराणा दैद्ताके धर श्रा 
धमक श्रौर गरु साह्य की मासा श्चीर दोनो वच्चो को गिरफुार 
करतले गयै श्रीग सृवा सरहद कफो पसि सारौ रिषैट लिख 
भेजो । उसने जवाव भेजा कि फौरन्‌ हौ सवारो फोसाथ 
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श्रानदगडं मेंन्रा गधरे । शतुर्ोने इसे भी पेरना ्रारम 
फिया। प्व दरो वार निकल करं सिक्ख जवान -खूव तडं 
शरीरे द्धे सरर्हिद की सेना को चार कोस तक पीले हटा 
दिया । पर फिर उन्हें स्वय पौ लौटना पड़ा श्रौर सन लोग 
किले मेश्रा प्रविष्ट हुए) अवक शत्रो ने किला भ्रच्छी 
वर्छ के चैर क्िया। श्नेजानेकं सारे माम॑ श्रवस्द्धकर 
दिये । प्रह दिवसं यो हो व्यतीते गये,परनतेा किज्ञेका 
फाटक टृटा'श्चीर मे भुसलमानो सेनाः ही `हटी 1 किल्ेके 
भीतर का रसद-पानी चुकने लगा था । दाल-रोटी कौ कौन 
कहे, सिक्ख लोगं एक-एक , सुरी चने चवा-चबाकर मेरवे 
परं टे हुण् धे, पर श्व वहभी चुक गयाश्चौर भूखे मरने 
क दिन भ्नाये। दा एक दिन कंनेल पानी पर गुजारा चलता} 
जब कोई सदाय ने रहा तब गुरु साद्व ने फाटक खे 
दिया चीर स्यृदकद्ध हो प्रष्ठ नौर पाव का ` पूरा चाब करते 
दए वे बाहर ' मैदान में निकल राये । व्यूह-रचना की चतु- 
राई श्चौर स्ण-कीशले से गुरु साद्व लडते-भिङ़ते, शत्रो कोः 
घुमाते-फिराते क्यो हई सेना के साय सतलज पार हे पये । 
प्रव कौ लडाई मे गुरु साहव कफो हार ददै परन्तु इनकी वीरता 
पीर रण निपुणता फी धाक यैठ गदं 1 ^ 
कड समय पौ गुर साद्व एक द्वार कर पने रिष्ये 
ष एक भावी बडे युद्ध के लिए तैयार रहने को सृचना देकर 
प्रपते धर श्रानदपुर क्तो वापस भ्रायै] श्रवसर पाकर गुरु 
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श्रन्छी तरह हिफाजव में इन लोगों का यहां चाल्लन करदो) 
उसो प्रार्‌ कोतवाल ने उनका चलान फर दिया। गुरु 
साद्व को निस्सहाय परिवार फो श्रपने कन्जे में त्राया जान 
सूखा श्रपने वैर साधने को श्रच्छा मौका हाथ श्राया समभ 
दीवान छर श्रुसाहिय काजी इत्यादि का इकटरा कर सलाह 
करमेलगा। सर्वो ने कहा कि वहुत श्रच्ा मौका हाथ जगा 
शरैर्‌ इस समय गेाविदसिह के हृदय पर एेसी वोट परहुचानी 
च्राद्दिए कि फिर बह किसी क्षायक मन रहै। पहले ताष्न 
होर्गो से दीन इस्लाम कूल करवाना चादिषए, यदि न मानें 
ता करतत करवाना चादिए । यहो शरह कौ श्राज्ञा भीरै। 
यदी सलाह तय करकं उन दोनो वालको को सूबा ने श्रपने दर- 
गार मे बुल्लाया । ये दोनो वालक जव प्रथक्‌ होने लगे तत्र माताजी 
ने, जे बी बुद्धिमती थी, वैरो के ग्तेसे लगा यख चूम 
सिर परर हाथ रखकर कहा--““्वारे लाल । कुद घवराना 
मत । श्रपने धरं पर दढ रहना । श्रकाल पुरुष तुम्दास 
स्ववा है 1 फिर उन दोनों बालको को बिदा फिया। 
उनके चले जाने पर उनका हृदय न्राँतू न रोक सका) तै 
मरडी विकल्त होकर क्रदन करने क्षमी । फिर यदि ष्थो पर 
कछ श्रःपत्ति श्रावेगो तो निश्चय प्राण गी, फेसो दढ प्रतिज्ञा कर 
ञ्च शांत हे चुपचाप वैढी रहौ । इधर दोनों वच्चे, जिने 
सेवञानौश्रौर छोदास्रातवर्प का था, सूबा सरदिद कै 
दवार में लये गये! ये दोनों सुङ्कमार बालक निर्भय, 
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साहव मेल पर जाक्रर भारत-पमात्र कफो हिदुतरे में सनातन- 
धर्म कीं रक्ता श्रौर वोर-्रत का उपदेश करिया करदे थे) लनो 
सर-नारी इनके उपदेश से पावन होते श्चैर कितने दी सालसा- 
धर्मे अ्रगोकार कर गुरु के बल को बढाते। सूरय-प्रहण का 
मेला समाप्त छने पर छरषत्र से क्ैटते घए शुरु साहवः 
चमकौीर प्राम श्राकर ठहरे। दैवात्‌ उधर सेदि सहन्त 
बादशाहौ सेना जारहौथो। गुरु साह के उण. डाले 
हए देखकर उन लोगो ने इन पर हल्ना बोले दिया, पर 
हमारे क्ख सवार वेखषर न यथे । उन्दने -जमकर वह 
सलार कर जीद्र दिपल्लाये किं युगलो फो सुदास दीडकर 

सीधे लाहौर फा मागं लेना षडा शरीर गुरु साद्व सीषे 
श्रानद्पुर को चले श्राये। । 

जम पहाडी राजा््रौं नेजा इनके कटूरगाक्रु घे, यह 

समाचार सुना कि गोविन्दसि्ठ फिर श्रानन्ददठुर मे सीट श्राया 
श्रीर घडे ठाठ-बाड से युद्ध कौ तैयार कर रहा र घव उनसा 

, खूल उबलमे लगा । प्रक लड़कर जय पाना ्रसभव है रमा 
उन्हें रलुभव षहो चुका धा ध्रैर गोवि दसिद्ठ का जोर पकडे 

जतए भर उन्ह्‌ बड प्रसरता था! इस्विए उन्दोचे बादशाह 

श्रौरंगञेव को यह पच्च क्तिखा कि श्ुजुर, श्नापकौ सल्तनत 

मे प्रन तर दम लोग श्रमन-चैन से रहते ये, कौई भी देगलली 

दिखानेबाला न धा, पर ध्रव एक चला देसौ भराई दै जिससे 

हय लोगों फा ऊान-माल र दम स्वरे में रहवा ६ै। तेग- 
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चहादुर नाम का एक फृकोर शाही हुक्म से वागी करहललाकर 
मर्वाया गया था, यह उत्ती का लडका मेविदसिह रहै जिसने 
यह स्राफत नरप्राकर रलो ई । इसने एक नया ,मजहव 
चन्लाया है । वह श्रषने चेलं को -कवायद श्रौर लडाई फे 
कन मेँ होशियार करके पनी फौज मे भरती कर लेवारै, 
ओर नगौ रूपये के साथ मोली-बारूर भो श्रपने चेलो से 
भेट केता ₹ जि्तसे इसमे पास वहत मी फौजमभी कटर 
हा गई है तथा हथियार शरैर साज-सामान को भो कमो न्ह 
स्हौ है इसने कई मजुत्रूल शिते भौ बनवा लिये श्रौर 
अपने सिपादिये कौ वदौलत, जिनमें इसने पक नद रूह पूरक 
दी ह, यह क्रिसो को कुद नहीं गिनता । वडे-बडे लुटेरे, डक 
रौर वादश्वादी बागो इतके साय हो गये ह। वे वे-योक- 
रोक लूट-पाट करल्लोगों कासर्वनाश कर रहै ह । हम.लोग 
इससे बहुत तग श्रा गये ह । ऊद बार हम लोगों ने मिलकर 
इस पर चदढाई भ को, पर इस्तको दिलरो श्चौर चाल्लाको से 
दरकर हम त्ोगों को पोट हट जाना पडा यहाँ तक फि 
"सूचा सरहद को मदद्‌ भो कुल कारगर न दुई । इस शतान 
कौ ताकते श्रगर एकदम जड से न उखाड दी गहत, जाकर 
इसका मनशा ई, यदह किसौ रोज श्रापक्रो सलचनतत मे मारौ 
गदर मचायेगा । हदिन्दु्रो को यदे श्रापफे खिनाफ उमाइता 
प्रौग उन्दं पद्म पढाया करवा है । श्रमो से, उसने श्प 
को सच्चा बादशाह मश्हर कर रखा दैः, इत्यादि-इत्यादि 
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चगल भें वैडाए्गा. उम्दा पोशाक श्रौर जवाहिरात के गहमे 
तुम्हारे बदन पर हगे। हाथो, पडे श्रौर सैकडा गुलाम 
तुश्दासै तावेदरी में हाजिर हग, चाहे जितनो खूबसूरत 
जडकियो ,से शादो कर सक्तोगे। अवे विचार कर देखे, 
क्या इतनी मैज का सामान पाकर भी तुम मुसलमान 
हिमा ची चाहते ? < 

जोरा०-हमारे गरुका उपदेशरै कि “धर्म॑ दोडकर 
यदि स्वग भी मिलतादहोतेो बेह नरक क समान समना > 
इसलिए तुम्हारी इस मैज के! रौ नरक के समान समता है| 

सूबा--श्ररे लडके, तू क्या पागल हा गया है जो वदको- 
चहरो बाते करता है । मुसलमान नदीं होगा ते क्या 
जान ्मवावेगा १ 

जोरा०--जान क्यो जायगी { 

सूत्रा--हमारी किताव का यदो हुक्म है कि जो मजदब 
कूल न करे उसे मार डालना चाहिए । 

जोया०--क्य्ा ञुभसे युद्ध क्रेगा¶ क्ता, मेरे हाथमे 
तला दे, गुरु का चच्चा युद्ध मेँ जान जाने से नदी इरा 1 

सूता--प्ररे बच्चा, तू निरा मेला ३, युद्ध नहीं करना 
दगा । जस्त्ाद को वलवार तुम्हारा सिर काटकर फेंक देगी । 
सेच श्र समश । श्रगर श्रपने को इस श्राफ से बचाना 


चाद्ता है ते सु्तलमान होकर देशो-प्रासम को भोग । नह 
वे वहो दुर हैमो । 
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यदह सेव ता उन्होने प्त्रद्वारा क्िखा फिर सयं भी शाही 
दरवार में पहुंच गये ध्रौर अपर ज्तिखा चृता रह-जबानो शादह्‌- 
शाह को सुनाया। बादशाह शैरगजेव पजाव को इस नर 
श्मापदा का हाल्न सुनकर बहुत कल्लाया श्नीर तत्काल ठी उसने 
सवा सरहिद के नाम शाही हुक्मनामा भेजाकि ध्वागी 
गोविदसिहं को पकड़कर फोरन्‌ दर्षार मे हाजिर करो श्रैर 
साथ ही कछ फौन भी सूया सरहिद को सहायता कं लिए 
भेजी गदे। श्रस्तु, सूष्वा सरहिद पदाडो राजाग्रौँ फो साध 
आदी फौज लेकर वड धूमधाम से ज्रानदपुर पर चट श्राया । 
गुरु साद को पकडकर क्ते जामे की शाही श्रज्ञा की 
रवर सिक्लों को मिलत गई थौ उप्तलिर बहुत से येद्धा इस 
समय यदौ कटर हे गये ये शरैर गुरुजी फे लिए सव कु 
करने के मैयारये। वादशाहो सेना फे आते ही गुरु साव 
भी मैदानमे निके भ्रौर तुरत हौ भयकर युद्ध छिड गया । 
पांच दिन के युद्ध म युगल सेना बहुत धक गई धौ इसलिए 
श्तिक्सों को प्रतिम प्रवल वेग के{ न सेँभाल सको । उसके पैर 
उपड गये। सारौ बादशादही श्रै(र पहाडी राना््रोकी सेनां 
व्यूह्‌ भग करके भाग निकल । इस्त युद्ध मेँ गुरु साहव की 
धूरो जीत हु शरैर वादशादौ सेनाको एक प्ाधास्ण वागी के 
सामने लञजाजनक हार खानो पड । 
दत हार का सवाद सुनकर लग्ना शरीर क्रोच से श्नौर्ग- 
न्धफोसिर में स्कर श्रा गया] उतने तत्तानष्टी लार 
7 1 
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जाया०---प्रच्छा। तू मेरे हाथ मेः तज्तवार नहीं देगा 
शरीरय ही मेरा सिर कटवाकर मरा डाज्ेगा । दां, ठोक है, 
तानो क्तो थ कि मेरे दादा गुर तेगवद्ादुरजो भोयोंही 
मारे गये थे श्मौर उन्होनि मुसलमान होना मजर नहा किया 
था। ्रेपापी, लेसुनले्मे उसो गुरुफा पताह) 
भो उसी तरह कत्तं हाऊँगा पर मुसलमान नहीं हेऊंगा। 
सूव्र-भोलते वच्चै, सैरे सिर पर क्था सन्त सवार ३। 
जरासी जिद के सबव जान गेवाता ₹ै। ४ 
जेाए०्--तुम ते समभदार हे, वुन्हीं अपनी जिद क्यो 
नहीं दोडते श्रौर मुभे बर्जारी क्यो मुमल्षमान वनया 
ष्वाहते हा १ 
सूषा--श्ररे नादान । क्या तुङ्गो नर्द बतलाया गया है 
कि यह हमारी फिराबकादट्क्मरै? 
जारा०--ता फिर वारवारत्‌ हौ सुभसे क्था पूता ह। 
क्या ने तुभो नहीं क! फि हमारी कितात्र काभो हक्म 
यदी हैश्चीर गुरु कौ शित्ताभो य्ीहै कि चाहेजा हा, चाहे 
कितने ही फट से मरन! पडे, धमे नहीं छोडना 1 
सूबा--क्यों न।हक मरते षा ? 
जेरा०--नाहक ते वैरे ठेसे अघर्भी सरेगे, मैते श्रपने 
धर्म फे लिए, मस्य श्रो अराल पुरुप के नाम पर मर्ताद् 
श्चीर यह्‌ नाहक नद । पेसे मरने फो लिए सुभे गुर का उपदेश 
भोरईै। मेरे क पुरा लोग इसके किए प्राणदे चुक ई 
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प्र क्मीर क मूर्वो के नाम शाही फरमान मजा कि “श्रमी 
मारामार ्रानदगढ पर चटाई करके उत्को ईट से ईट बजा, 
र चीर बागी गोनिदसिह का सिर काटकर हाजिर करो 1” 
अवक्याथा, प्रवते लाहौर श्रौर कर्मोर दोनों सूर्बोकी 
परचासं जार सेना ने प्रान की श्रान मेँ श्रानदगढ्‌ का 
का श्रा षेरा। 
गुरु साहव इसके लिए तैयार थे । उन्हें खूब मालूम 
थाक इस युद्धर्मे वारा-न्यारा हीगा, इसलिए उन्होने बहुत 
सौ सेना तथा श्नन्य श्रावश्यक समग्रो एकत्र कररो थो 
पचास हजार के सुकावल्ते में ऊुल अ्रठारह्‌ हजार सेना 
को साथ गुरु साहव ने युकाबला करने की ठानी । केवल 
श्रानदगददहौमेंसारीसेना कोा वद रखना उचितन जान 
छमौर-नरैरकिलोक्तो रन्ता का भी उन्होनि यथेपयुक्त प्रथ 
किया, क्यौफि उन्हें पतालग गया था कि बादशाही सेना 
श्रानदगढ ही पर दवाव डात्तेगो । रेस हालत मे बाहर दिपी 
ई कुल सेना का रहना बहुत सुनासिव है जो मौका पडने पर 
छपा मारकर शचरर््ो को देनो श्रोर सेधर दनावे। इतनी 
घडो सेना एक वार चल-विचल्ल होकर पीले फिर मैदान मे रिक 
न सकेगी । गुरु साहव फी इस नीति शरीर रण-चातुरी के 
कारण शुरो कोसिको, कौ सेना का श्रदाज चतौ नलम 
सका श्रीर्‌ युद्ध करना ते दृर रहा, प्रडाक्षर उनलोगों से 
श्रच्छौ तरद भाप्दे भी ने बन पदा! ग्य त्यों भागकर 
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शरीर मेरे पूर्य पिवाजी भी सहस्य , यवनो को मारकर रव 
भो इसी लिप श्रपने प्राणों को न्यो्ाबर करने के लिए तैयार 
३। उसी कल में जन्म लेकर, उसी पिताका पुत्र हकर, 
यद्वि भे पर प्राण न्योद्धावर फरते से ठरे ता शुभे धिकार है । 
सूवा--टम बडे हठी ह । अच्छा तुम्हे एक धटे 
कामो दिया जाता है, देता खूब सोचे श्रौीर समक 
फ ञवाबे दो। 
यदह कहकर सृना सरिद ने पिर खीटे कुमार फतह 
सिह को, जो केवल सात्त वर्षका था निराले में ले जाकर 
पृ्ा, “क्यो वच्चे, तुम्हे भो माई को तरह मरना मेजरदहैया 
सुमल्तमान हेगे १ इस खेटे ऊुमार नेभो यही जवाब 
दिया, “नँ सलमान होगा क्यो ¢ ता मैया के सगः 
जार्जँगा 1 श्रवतो सूरा बडा चकित हुञ्रा श्रौर निरलेमे 
सब सभासद्‌ शरीर कालिये फो लेकर पुन विचार करनेत्तगा 
शरीर बोला ^न जाने गोविदसिह कौ शिक्तामें क्या जादू का 
श्रसर है जो नादान बच्चा, भी एसा जोशोला श्रीर मजहव 
का पक्षा वना देती है 1 एक दूसरा समासद्‌ बेला--““चाहे 
जों दो, इनकी तालोम ₹ै तारोफ लायक 1” तीसरे ने कदा-- 
“च्रजो क्या कहते हो, इन बच्चों कौ करतूत देखकर ता मेरो 
श्रकृल दग ई 1,› चैये ने का--“श्रजी दन वन्यो ने तो वह 
फर दिखाया जो बडे-बडे जनाँमर्दौ से भो होना युश्किल ६ 1? 
एक ने क्ा--“देसे लड़के को वकल्लोफ पर्ुवाना, इन्सानियत 
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नसे खिलाफ ₹। कोई वोला-“ये इन्सान नही, कोई 
पीर ह ।*' ल्लोम यों द तरह-तरह की बाते कहने लगे। 
इतने मे एक लवी दाढोवाल्े काजाने कहा कि “वाहे 
जाहि, ज्राखिर माप के वच्चे से वफा नहीं है, अगर ये पाक 
दोन इस्लाम कवूल नं करे तो जकूर कृत्त करवाना युनासिव 
है। शौर यही शग्हका ह्क्म ई! बहुत छद सेच- 
`विचारकर सूबा बोला क्रि “श्रच्छा, इन्दे एक वार दौ कत्त 
न फरवाङूर श्राखिरो दम तक्र दीन इस्लाम कवूल करने का 
मौका देना चादिए । कोई तरकीव रेस सोचनो चाहिए 
जिससे मोत को नजदोक दिखा-दिवामर इनसे सुसलमान 
होने फे लिए कह। जाय तो सुमकिन है, लकने मान जवे शरैर 
श्रगरन मगो श्राखिर शरह को हेक्मको तामोलताकौ 
घो जायगो | यहो सेचकर सर्वं ने यदो सलाह ठदराई 
कि दोनो माये! को श्रगल-बगत्त एड़ाकर इनके पैर से शुरू 
करके चारों तरफ ईट को जुडाई शरू कौ जाय श्रौर बवोच-बोच 
मे इनसे युसलमान होने क लिए पूद्धा जाय तथा जुडाई वरावर 
जारो रहै, प्रत को जव गलते तक दोबार प्हैचने परमभोन 
मानिता सिर तक दोकार खडी करकं इन्दं जीते जो तौ दफन 
कर दिया जाय । अस्तु, यहो सलाह पको हई भौर इन 
-निस्सहाय सात श्रीर नौ वर्षको वों को लाकर खडा किया 
-गया श्नौर फिर इनको इस दड का सरूप समक्रारर पला 
-गया कि “कहा, लूत् सेच-बिचार लिया, दीन इस्ताम कबूल 
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दक्षिण से प्रौरगजेष के चले जाने फे पीदधे शिवाजी ने 
समस्त फाकण प्रदेश पर श्रधिकार कर्मे कौ ठनी। उतत 
समय उन्हें जजोराकी म्रोरसे विशेष खटका धा, क्योकि 
बहा फे सिदी समय-समय पर बडा उद्पात करते थे! यह्‌ 
राजगढ से परिचम कोओ्ओर बोस सौक्त कोदूरी परथा। 
मिक मवर के समय यह अहमदनगर राज्य के श्रधौनयथया। 
पर ब्रहमदनगर रा्य का येटवारा होने पर जजीरा वोजापुर- 
दरबार की अधीनता में श्राया! बीजापुर-दरवार न वहाँ 
हवशी मस्लाह रक्खे श्रीर उनी देख-रेख फे लिए श्रपने यहाँ 
के श्रफससों को नियुक्त किया । शिवाजी के नमय मे य्दा 
का एक श्रफगान सृघेदार था जिसका नाम पतेदां धा । 
शिवाजी ने करई किले फतेदलां के ्रघीनस्य कमेचारियो से हौ 
छीने थे। श्रं पतहर बहुत चौकन्ना रहता था । शिवाजौ 
भी उसकी श्रौर से श्रसावधानन ये। उन्न प्रपनी सेना 
फो चुस्त, दुस्स्त किया । जु्नार श्चीर श्रहमदनगर कौ लृर 
से उन्दने श्नरपनी घुडसबार सेना श्नौर भी वदढादवै। उन्दने 
एक सेना पफतेद्दरां से लडने के ' लिए भेजी पर्‌ वद पराजित 
दईं । इससे निराश न होकर शिवाजी ने एक वहत यडा सेना 
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करोगे १ उत्तर मे बडे क्रुमार मे यदौ सदा“ बहुत पले 
से माच चुका, गृ्युस्वोकार है, धर्म छोडना मजर नहीं ॥? 
परतो सूया न इश्दारा किया श्रीर्‌ शहरपनाह को एक दीवार 
शिसारर्‌ वही पर ये दोनो बालक खड़े किये गये श्रीर जुडाई 
देनेक्षपी! जब घुरने तक दोबार पर्हुंचो श्चैषर जोरावर सै 
पूरा रया--'“ कहो, मुसलमान. होना मजर हो तो प्रव भी 
तुम वच सकते हो” तो उत्तर मँ उसने यही कदा, “क्यो बार 
वार वादियात बक्रते हो 1" सुभगे अपने इषटदेव का भ्यान करने 
दो ॥" प्रच सो जुडाई कमर त्क परह गईर। सारे सभा- 
सद्‌ विसित श्रौर चकित चित्रवत्‌ खड़े यह हृदय-बिदारक 
दृश्य देख रदेथे पि सूवाने पएूला--“क्येः लडके, अवमभी 
तुम्दास रादा बदला हे! ते तुम्हारी जान वच सकती है ।* 
जेरावर ने कहा--“श्ररे नरधम, चुप रह्‌, बक्बाद्‌ न कर |" 
श्रव तो उसने इशारा क्रिया श्रीर जडा कमरके ऊपरसे 
आरभ हई! द्ोटा कुमार फतहस्िह निर्वात निष्कप दोप 
कौ तरह श्रानदचित्त खडा हन्ना च्रपने बडे भाई फे द्‌ उरताद- 
पृशँ चेद्रे की श्नोर देख रहा था! 

जोरावर ने केरे भाई को न्रोर देखकर कहा--“व्यो 
भाई, क्या दालन ₹ १ कुछ चिन्ता तो नहीं है १ चदे कुमार 
ने उत्तर दिया--'"नीं मैया, छ मी चिता नही है । उसी 
सत्य श्रौ श्रकाल्ल पुरूष के चरणो मे शीघ्र प्रचा इसी कौ 
बढी खुशी दह, क्योकि पिताजीने कहा है कि वह दिन बडे 
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जजीरा पर घटाईं करने को मेजो श्रौर सख्रयभो चढाई्‌ कर 
फते दख से जजीरा दीन लिया 1 
बीजापुर के नवेयुवफ बादशाह श्रादिलशाह मे बीजापुर 

कं सव सस्दासो कौ एक सभा फी श्रौीर उसमें शिवाजो को 
मटियामट करने का परामशं किया गया । बोजापुर के समस्त 
जर्दारो ने सहं इत काम मे योगदेने का वचन दिया। 
एर यदह करने को किसी को हिम्मत नहीं हुई कि हम शिवाजी 
को जीता श्रथवा मरा "हुश्रा पकडकर ला सकते रै, क्योकि 
शिवाजी के नामसेद्ी सवके होश टठिकाने हा जाते थे। 

शिवाजी का दड देने से पदज्ते वौजापुर-दरवार ने एक बार 
फिर शानौ से श्रपने बागी पचेः शिवाजो को समाने फ 

किए कहा पर उन्होने इसका यही उत्तर दिया कि मेरा बेटा 

मेरे कने मेँ नहीं है, दरवार ज उवित समे, करे । अत 
एथ बीजापुर-दरषार ने शिवाजो को दंड देने फी सेचौ । 

इस काम का भार आअआदिलशाद के मामा को पुत्रश्चौर 

चीजापुरदरवार के प्रथम त्रेणो फे सरदार अफजलं नै 

श्रपने उपर लिया । 

श्नादिलषशाह ने इनके बारह जार घुडस्वार सेना सहा- 

यताकफेललिण्दौश्रीर गोला-बारूद, रसद श्रादि सव प्रकार से 

सेना सुसञ्जित कर श्रफजलसं से कदा कि जैसे बने, रिवाजो 

ए जोता द्श्मा श्रथवा भरा हश्रा ल्लाना। उप्तमे भी वडे गर्व 

को माघ भरे दरबार में प्रतिक्षाको किम भिवाजो फोन सिर्फ 
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आग्य फो होमि जिस दिन हम सब लोग उस श्रकाल पुरूष कौ 
चरणों को प्राप्न होगे 1" फिर षडे ने पूल्ला--“ कहो भा, 
पिताजी फ कौन से वचन तुम्हे इस सभय शाति टै रहै ३१ 
फतहसिह वेल्षा-माई साहव, सुनिर- 
चित्त चशणकमन्न का श्रासरा, चित्त चरणकमल संग जडिद्‌। 
मन लोचे दरादूर्या गुरू, शम्दी यह मन षोड) 
वांद जिद्धा दी प्कदिषएु, सिर दीजिष्‌ वहिन दोषिए्‌) 
गुह तेग बहादुर क लिया, धर पदषु धम्मन ददिम । 
चिंता ताकी कीनिर्‌, जा श्रनदोनी होय! 
यष्ट मारग ससार मे, नानङू यिर नेहि केष॥ 


यह सुनकर बडे कुमार ने कदहा--““धन्य हो 1 धन्य हो 1 > 
जुडाई पूर्ववत्‌ जारी थो । दोवार छातोत्क जापो) 
फिर सूरा ने पूढा- “कदो लडको, श्रव भी दोबार गिराकर 
तुम निकाले जा सकते द, यदि सुसलमान होना मजर है ॥'? 
छुमार ने उत्तर दिया-्चुप रह पापो करी का, बार-बार 
बाह गुर क ध्यान मे विघ्नन डाक्ञ। श्रव तो दीवार गनै 
तक्र परव गद । फिर भी एक बार जोर से चिल्लाकर सवा 
चोला--५प्ररे सडको, अन मी मान जान्रो, श्रभी तक वक्त 
ई उन्तर मेँ केवल कुमार यही वोला--“धिक्करार रै। 
धिक्कार र तुजा {> शरीर फिर दोनों माई श्रोदम्‌ श्रो३ेम्‌ का 
उच्चारण करने ज्षगे । दीवार को जुडाई जारो रही । लतो 
ठोडी सक, नाक तक बालको ने सें प्ले दो सेवदकरलौ 
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जिदा ही गिरपतार करके लाङँंगा वरन्‌ उसे उमके घोडे पर ही 
सीजापुर चक्तने फ क्िए मजनूर करूंगा । इस प्रतिज्ञा को सुन- 
कर समस्त दरबार प्रसन्न हुत्रा | 

अफजलं क चलते समय बडे श्रपशक्कन हए, पर वह 
इनकी परवाह न कर शिवाजी को पक्डने के क्तिएु तुरत दही 
चल दिया । उस्ने वोजापुर के ठीक उत्तर की श्रोर का रास्ता 
पफ़रडा । कारण उस दिभा मे तुलतजापुर रै जहां भोंसन्ते परि- 
चार कौ कुलदेवो भवान कां मदिर थाच्चीरश्रवमी रै! उसे 
नष्ट-श्र्ट करने फा अफजलखां ने दढ निश्चय कर लिया 
था । प्रफजलखाँं के श्रनि कां समाचार सुन भवानी के 
मदिर क पुजारिये को यह भय ध्रौर ब्रनुमान हौ गयाथा कि 
चीजापुर कौ सेना भवानी की मूतिं फो नष्ट-धष्ट किये भिना 
नीं रहेगी । श्रतएव उन्होने पन्ते हो भवानो को सूरि 
करीं छिपा दी । वहाँ पर्वन पर अ्रफजल्तग्यां ने देखा कि 
अवानो को मूर्दिं नदं है तव॒ उसने एक गौ मारकर मदिर 
के भीतर पक दी शनैर उसका पूत मदिर मे लिडक्र 
दिया । शिवाजी के जासूसों ने यह सब समाचार शिवाजी 
के कानों तक पर्हुदाया । 

भ्रफजलयां के नेको सूचना षा शिवाजी राजगढ से 
जावली को सेना-सदित चल दिये श्चौर प्रतापगढ के क्ते 
मे उपना डेरा डाना } शिवजी के जावज्ञी जने का समा- 
चार सुन अरफजलखां ने श्रपना मागं॑वदलल दिया । भीमा 
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यो, सिर के ऊपर त्क दौनार चुन दो गई शौर इन वीर बालकों 
को ललीरा समाप्त ह गई] श्रस्तु, इन देनो बालकों के इस 
-मार सारे जाने का वृत्ता सुनकर माताजी मणिहोन फणि को 
नरह मूर्च्छित हकर भूमि पर गिर पडी श्रौर बुं पर से कूद 
कर उन्होने प्राण दे दिये। 
जव धिष्यो-दवारा गुरु सहव को श्रपने निस्सहाय बीर 
वचो कं ये धर्मं पर बलिदान होने का सवाद भिला ता पलत 
तावे ब्डे शोकातुर हए कितु फिर इन कमारो कौ दढता, 
निर्भीकता शरीर धर्मपरायणता पर वार-बार धन्य धन्य कदने 
लगे, शरीर माक्लवामें हो ठहरकर पुन अपनो ' सेना एत्र 
कश्ने लगे । जब्र यह्‌ समाचार सूवा सरहद को मिला सव 
वेह विशोपरूप से सावधान हुश्रा धीर यथेष्ट बल पकड लेने पर 
"गुर माहव कौ दवाना कठिन समभ एक सहस सेना लेकर गुरु 
साब को मिर पर श्रा पर्वा । इस बार गुरु साद्व एक टोते 
पर अपना मोर्चा बोधकर जा वैठे। सूत्रा सरदहिदकौीसेना 
नजर श्माते हौ एकवारगी बडे जोर-शोर से उस पर ्रक्रमण 
"कर दियाधीर दा तरफा जमकर तन्ञवार चन्तने लगी । श्रत 
को जव युद्ध दोवे-होते सभ्या का समय दे गया भ्र सुगल्ल- 
सेना समीप में कोद जलाशय न होने कारण प्यास से अरत्यत 
"व्याकुल द्ा गहत सूबाने उसे लौटने कौ ब्राज्ञा दी। सुगरल- 
-सेना के पीदये सुख्वे हो भिक्सो ने पच्छा किया शीर भागते हुए 
सैकडे। सुगल सिपाही भी इन ॐ दाथ से मारे गये ¡ तीन कोस 
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नदी पार सर बह पढश्पुर परहैचा । वहो मी उसने किठने दी 
मदिरो ठा तोदा धीर पुडरोक की मूतिं फो एक तालाव में 
फोर दिया, सानकेश्र श्रौर महादेव को मूरतियो के नष्ट कर 
प्ाच्र्णो फा सताया । वहाँ से रहमतपुर हाता हुश्रा वह बाई 
पर्चा । वहाँ उसने लोहे का एक पिजडा बनवाया, जिसमे 
गिगाजीका कद करल्ते जाने का उसफा विचार था । श्रव 
तह शिवाजी को केद्‌ करने ऊा उपाय दूंढने लगा । वहाँ कौ 
सरदार्यो के वारा उसने शिवाजी फो श्रपने जालमे फसनिका 
विचार किया । कई, देशद्रोही प्मौर लखार्घी मस्हठे सरदार 
प्मपनी सेना-सह्धित श्रफजलखां से श्रा सिते । 

प्रफजलखँ" ने बाई से शिवाजी को पास एक दूत भेजा 
जिसकं द्वारा वाई' में होनेबाली एक विचार-समा मे सम्मिलित 
हिने फे किए मलुरोध किया गयाथा! पर शिवाजी कौ मी 
इस समय तक बीजापुर को बहुत सी बातो का श्रनुभव हा गया 
था। श्रत उन्होने विश्वासराव नाना प्रभु फो, जा शिवाजी 
क दुफिया-विभाग का प्रधान थाश्रौरजे युप्र समाचर्य का 
पता लगाने मँ वडा दन्त था, अपना दृत बनाकर वादे भेजा \ 
वह युसल्तमान फकीर्यो फे समान श्रपना वेश वेद्तकर श्रफ- 
जलसं के डरे पर पर्वा ज्र रात-दिन श्रफजल के डरे मे 
घूमता रहा । उसने किसी न किसो तरहं पतता लगा लिया 
कि फजलतसँ शिवाजी को प्नपने जाल्त में पसाकर कैद 
करके बीजापुर ले जाना चाहता, ई । विश्वासराव ने यदह 
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तक पीला कर सिक्स वापस त्राये} शत्रश्रों का व्ट्ठमा 
सामान भी इनके हाथ लगा । 

युद्ध समाप्ति रा जामे पर गुरु साब श्मागे बढे। भटिडा 
मे उनका शाहशाह श्नौरङ्गजेव का एक पत्र मिला जिसमे 
गुरु साहब से दिघ्ली पधारनेकी प्रा्थना कोगई थो परतु 
गुरु साहब नै छली यवनराज के वचर्नो का विश्वास 
नहीं किया । वहाँ सै श्राने वटर एक स्थान पर कुल दिन 
ठहरकर गुरु साहव ने श्रषनी स्मरण-शक्ति से व्रथ साहष 
का सक्रलन फिया। प्रथ साद्व काफो पूर्ण हो जाने पर 
पाच सौ शिर्प्यो को लिये गुरु साहब वड़े ठउाद-बाट से दचचिण 
का दौय करते श्रीर सारम मे भक्तों को श्यनो च्रखतमयी बाणी 
से सदुषदेषा देते हए राजपूताना की रोर चले आये । पनात्‌ 
कार्तिक की पूर्णिमा का मेला देखने श्चौर उपदेश करने क 
लिए श्राप अजमेर के पास पुष्करराजर्मेश्रा विराजे। यही 
पर उनो हिदृ-धर्म॑कौ प्रवल शनु कुटिल शरौरङ्गजेन कौ 
शरस्य का समाचार मिला । 

आौरद्जव को भरने कं पश्चात्‌ शादी तर्त फे लिए उमे 
दको मे भगडा प्रारम्भ हा गया । उसके षडे लडके वहादुर- 
शाह मे मप दो विश्वस्त कमेचारियों के हाय गुर साद्व से 
सद्धायता पाने कौ प्रार्थना रो जिसका उत्तर गुर साद्व मे यद 
लिख भेजा कि “राप निश्चिन्त रहे, जव मौका श्रावेया, श्राप 


सुभे श्रपने पास पारवेगे 1 उत्तर भेजने के पमचात्‌ दो सहस्र 
१ 11 


शिवाजी श्रौर श्रफजल्ललां १४१ 


समाचार शीघष्तौ शिवाजी क पाम भेजदिया। इस वात 
का जानकर रिचजी श्रौर मौ सावधान हौ गये 

वाई को क्वलकर्णी, कृष्णाजी भास्छर श्रफजल्लसां के दीवान 
थे। स्वँ मै कृष्णाजी फा शिवाजी के पास प्रतापगढ मेजा। 
छृष्ाजो दौत्यकारय मे श्रव्यत दत्त थे। खाँ ने उन्हें शि्ाजो फो 
हर तरह से समऋाने-वुाने के लिए का । चलते समय खों 
मै छृष्णाजी से कषा कि जैसे वने शिवाजो को युसे मिलने 
चे ज्तिए राजी करना। खाँके दूत फो श्रागमन का समाचार 
सुन, उसको श्रभ्य्थेना फ सिए, शिवाजी श्रपते स्थान से” 
प्राधी दूर तक पर्वे शरैर वड़ो धूम से उसका खागत किया 
शरीर उसे ्रषने किले मे क्ते प्राये । उन्होने दूत क सम्मानाथेः 
बड़ा भारौ दरार किया। उस्म दूव महाश्यनेखां का 
तिम्नल्िखित सदेश दिया कि "तुम्हारे पिता मेरे बडे दोस्त 
$, इसलिए तुम क श्रजनवी नहीं हो, मै दम्दे मनो भाति 
जानताह। आन्न शरीर सुमे भिलो। म श्रादिलशाहे 
से ककर दुम्दे फोरण का श्रांत दिला दंगा श्रैर जिन किलो 
पर तुमने प्रधिक्षार प्राप्त कर लिया है वे किले भौ ठुन्हरि 
पास रहे, इसकी, भो सिफारिश करया । इसके श्रविरिक्त 
तुम्हारे लिए कच सैनिक सादाय्य ओ करा दगा । यदि तुम 
स्वय दरवार मे जाना चाहते सो चलो। वह खुशी से 
चुम्हारा स्वागत किया जायगा शरीर यदि वहां नदीं जाना चाहते 
शत इससे भी तुम्हारा दुधकारा हा जेमा 1› शिवाजी 
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वुनी हूर सेल सो ज्ञेकर गुरु साद्व दिघ्लो क कतिश खानादह 
गये। उनवीेका ठाठ धरैर उमङ्ग देख वद्ादुस्थाह मो 
९२, जीत का निश्चय हो गया। वददुरशाह कालरा 
माद म्राजमशाद्‌ भी बड़ो धूमधाम से दिघ्लो पर चड साया । 
<सके पर्वते हौ लडाई छिंड गई । रुरु सादव सरित दल 
सथं श्रत. वे युद्धम भागन लेकर एकश्रोर चुपचाप खडे 
सपना मौकृ देख रहे थे । जव दोपहर तफ युद्ध देते-देते 
पनयोर लाई मच गै तव गुर साहव के! मौका मिल्ला धरौर वे 
उपनी सेना लेकर शुभ्रो फो वार पाश्वं पर एकाएक टट प्डे 
घरीर दल को वितर-बिवर कर दिया । शत्रो कौ सेना घूस 
फर सम्मुसीन हने की चेशटाकरदीरहीथी किगुरुसाहवने 
धेटुप पर बाण चद्ाया शरैर ठेसा श्रव्यथ संघान्‌ किया कि तीर 
प्माजमशाह के कलेजे क पार हा गया शरैर उसका शरोर हाथी 
पर से छटपटाकर भूमि पर गिर पड! । शादजादे को मौत से 
सारी सेना भागने लगो । सिसे ने उनका पोद्धा कर वड़ो 
दूर तक उन्दं खदेड दिया । बहदुरशाह इस जीत सेबङ़ा 
प्रसन्न हश्रा श्रीर्‌ इमं विजय का युख्य कारण गुरु साहब को 
जानकर उनका बडा छतेज्ञ श्रा तथा प्रानन्दगढ व्दति 
जाने से जो चति हई थो उसको पूर्तिं के लिए उसने गुर मगदब 
की सेवामे वीस लाख की अश्या मेज दीं । गुरू साहब 
छो साध न्ते बहु श्रपने राज्यम दौरा करने के जिए दक्षिण 
देशक श्मौर राना हश्रा। , 


१७य्‌ उञ्वह्न तारे 


ने इस सदेश फे उत्तर मे कृष्णाजी से कहा-पैसांको इस 
चरुपाके लिए वहुत कृतज्ञ इस समय मैरे त्रधिकारमें 
जेः किले है वे युके जागीर-सरूप मिलत जा्येगे इससे भ्रच्छौ 
शरीर क्यावातहेसक्तीरै। मै इसद्धाटो सौ जागीरको 
पाक्ररपरमसनु्टदेर्जगा। जा हे श्राखिर मै यसलमानों 
क) सेषेक हो ह, सुभे इसमें कु आपत्ति नदीं 1 मैने इस प्रात 
से उद्धत, श्रभिमानी सरदार श्रौर बअ्रमोरो को हटा दिया रै । 
इस प्रांत से चोर-लुटेरे शरैर उ्कश्रों को भमा दिया है। 
समस्त प्रात मे शाति शरीर सुशासन कौ नव रदो दहै। 
पुराने किलो को मरम्भत कराई ह भैर नये फिले बनवाये 
है । सेनाम अनेक शूरवोर योद्धा रेदं ।' राग्य को सब 
प्रकार से उन्नति को है] इससे श्रच्छी शरैर मै ्रादिल्लशादहकी 
क्था सेवा कर सक्तां कि ये सव चौजे उनके श्रषैण कर 
द भरैरवे खीकार करे । सां साहवकोातोर्भ श्रपनेपिताके 
समान समता ह । उनसे मिलने मे मँ श्रपना परम सौभाग्य 
समभता हँ । उनके दर्शनो को सुभे उत्कट श्रमिल्ापा है । 
दरबार की समाप्ति के पोले जव सब लोग निद्रादेनो की 
गदमें वेुध पडे हए थे, वारर रोर शांतिद्धा र्दी यो, 
तरवाजी अकेले रपे घर से निकक्ते श्चीर चुपचाप कृष्णाजी 
-माख्कर के उरे पर पहुचे । वे उस समय निद्रादेवौ कं वशी- 
श्रूतद्ा र्दे ये । शिवाजो ने उन्हें जमाया शचैर स्नत्यत प्रभाव- 
शलौ शब्दो में उनसे प्राथैना को--्येजे कार्य कर रहा 
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गुरु साहब वहादुरशाह के सग दक्तिए मे बुरष्ानपुर वक 
गये पर एक दिन सिक्ख श्रौर सुसलमान सिपाह मे एक 
सूकरके शिकारके बारे मेँ मणडा उठ खडा हुश्रा । दो-तरफा 
तलवार भौ चल ग । भ्रस्तु, गुरु साहब ने यहो से बादशाह 
कासग छोड दिया श्रीर्‌ वे श्रकोला, खानदेश इत्यादि भ्रमण करते 
हुए नादेड नामक प्राम मे, जहां माधवदास तांत्रिक वैरागो 
रहता या जा परहैचे । उसे बौर पुरुप जानकर गुरुने उसे शिष्य 
अनाना स्लौकार किया श्रीर तदनुसार श्रखत सस्कार फरो 
यन्होने उसका नाम भई बदा रक्सा। उसका व्रैरागी वैष 
छछुडवा उन््ोनि वीरमैप से उसे सञ्नित करवाया धीर श्रणने 
तरफस से पाँच तीर शरैर एर तल्लवार्‌ प्रदान कर पजान देश 
ती श्रोर यात्राकरनेकौश्राज्ञादोश्रौरकदाकिवहाँकेसूत्रा 
सरिद नै मैरे दै निरराध बालके का खून फिया है, पहले 
जाकर उसका बदला लो धरैर देश भर में सालसा प्रथ शौर 
श्रका् पुरुप फो उपासना का! प्रचार कर दिदू-धमे के भतरश्रो का 
श्वस करो | उक्त श्रादेश देकर गुर साव ने भई वदा कौ 
वयाया पूरा प्रव फरमस्रपनो सेना मे से पच्चोस शूरवोर ल्लडाकं 
सवार उसके साथ फर दिये शरीर मालवा, मामा तश्चा पजाव 
के सब स्षिक्सों फो नाम ग्राततपत्र मेन दिया “माई व्दाको 
श्मपना नायक मानकर उसै सथ प्रकार से सहायता देना 1 ” 

भाई बदा ने गुर गोविदसिद् क युख्य श्नादेश के पालनाय 
सव सर्दासे कौ मरहिद पर चदा करने श्रैषर गुर मादय फे 
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शिवाजो श्रौर प्रफजलखां १७३ 


ह, बह केवल श्रपने स्वाथ के लिए नदीं कररहार्ह देश श्रौर 
धर्मं की रा सेप्रेरित फरो मैने इसकार्य काबोडा 
उठाया रै। श्राप सर्मश्रेष्ठ नाद्यण जात्तिकोरहै। नवतक 
जो कुच मैने प्रयलन किया है वह्‌ हिदू-धम श्रौर हिदुग्ों की 
सक्ताकौलिएक्ियारहै। साक्तात्‌ भवानो दैवी ने सुभे ्राज्ञा 
दोहै कि गो-नाह्यण कौ रत्ताकर, हिद देवालयं के तोडने 
भ्रीर हिदू देवताओं कौ मूर्ि-खडन करने का बदला ले तथा 
दविदृ-धर्म्मके विद्रेपियों का सहार कर। जगदवा की इस 
श्राज्ञासे ही + इस कार्य मे प्रवृत्त हुश्रारहँ। श्राप जैसे सर्व 
श्रठ नाह्य्णो री सददायता कौ इस कायं मे त्यत प्रावण्यकता 
दै। श्रापरका धर्मं इव रहा है, देवमूर्तियां वैरो से ठुकराई 
जारही रै इस समय देव-्ाहयण घोर सफट में ह । समस्त 
भारवषं में म्लेच्छों का प्रबल प्रताप छा रहा है! प्रभो, धमं 
की पेसौ दुर्गत्ति देखकर आपके हृदय मे अवश्य कष्ट उतपन्न 
होता होगा । मैने इस दुरवस्था कौ दूर करनेकक्तिएहौ 
यह प्रयत्न श्रारभ कियाहै। पर ्राप जेसे महापुरुषों कौ 
सहायता से ही इस कार्यं सें सफलता प्रात हो सकती ई । 
यदि श्राप सुभे इस कार्य मे सद्ायता प्रदान करें ते र्मे श्रापकता 
पारिततोपिक-खरूप दिव्या गाँव मेट कर्‌ दूंगा 1 च्रे श्रापकोः 


ससौ इच्छा 1 
शिवाजी ने श्रपने मधुर धीर प्रभावशाली शब्दो से 
छष्णाजी को श्रपने वश मे कर लिया श्रौर यद्व वात कृष्णाजो 


१६४ उञ्ञल्ल तारे 


निस्सत्ताय चव्यो को मारने का बदला लेने को सूचना सज दी! 
सिक्स जवान हाथों में तलवार क्ले ध्रौर वदृकों मे गोली 
भग्भर सर्यहिद को ओर चट दौडे। सूबा सरहद भी 
ख्व तैयार था दो घड़ी तक सू ही घनघोर युद्ध हश्रा 
छरीर जय्‌ भाई बदा ने सुसलमानी सेना का व्यूहवद्ध लडना 
छार श्रस्त व्यस्त हेते देखा तो थेोदी सो सरक्तित सेना 
तते बडी तेजी से वह भररुश्रों परजा टृटा।इसतेजीषफोा 
रूह न सकने कफे कारण सुसलमानी सेना पोठ दिखाकर भाग 
निकल्ती । इस भगडे मेँ सूधा सरहद घोडे पर से गिर पडा 
धीर सिक्लो कं हाथ गिरपतार हश्रा | उसे -श्रपने पार्पो का 
फल भुगतना पड़ा । 

माई वदा कौ श्रोर से पूतया से निश्चित हे शुरु साहब 
गोदावरौ को किनारे एक उत्तम स्थान पसद्‌ कर, गृह-निर्माण 
कर, भक्ति-उपासना मे दिन वितानै क्तगे। शुरु नानक क 
सिद्धाचानुसार, कि श्रात्मिर दृष्टि से सारे प्राणो बराबर 
है, गुरु गोविदसिद्ठ सदय सष्जन युसलमानों के भी 
उपदेश देते थे श्चौर इनके पास कई सुसल्लमान सेवक श्चौर भक्त 
ये । इनमे से एक ने, दूसरे सुसलमानों से भडकाये जाने के 
कारण, एरु दिन ग्रद्धं राति में मौका पा गुरु साहवफं पेटमे 
फटार भोकर दो, परतु हाथ दिलत जाने के कारण चोड पूरी 
तस्दन वैदी श्चौर गुरु साहब तत्काल ही एक चीख मारकारः 
जाग उठे । पास हौ पडो हुई भमो , तलवार उठाकर उन्दोरि 


१५७४ उञ्ञ तारे 


कोहदयमे वैठ गहै कि महाराषट्-भूमि का उद्धार शित्राजी को 
हाथसै ही हागा । उन्होने विना किसौ सकाच श्रीर्‌ प्रति- 
वाद को उनके कथन को स्वीकार कर ल्िया। वे सोचनेलगे 
पि सचमुच शिवाजी में सदापुरू्षो के गुण विद्यमान ई । ये 
सलार फो सुख को श्रपेत्ता धर्म श्रीर्‌ देश को मलाई मेँ तत्पर 
१। सखवर्मं कौ रन्ता श्र स्वराज्य स्थापन करने कौ अव्युच्च 
चेष्टा कर रहे ह। इनके स्तुत्य कायं में अवश्य सदहायता 
करनो चाहिए । धैयै, शौय, वीय श्रादि उत्तम रुण इनमें 
बियमान है । महाराष्ट का एक-एक कच्चा तक इनका नाम 
जानता श्रौर इनके ुर्णो का वखान करता है] श्राज तक 
इन्होनि जो पराक्रम प्रकट किया, वह प्रशसनीय है । इनको 
सहायता करके सखराज्य-स्थापन के उयोग में यश का भागी 
श्दोना चा्िए। इस तरह सोच-विचारकर कष्णाजी ने 
शिवाजी कफो सामने प्रविन्ञाकी कि यै जन्म भर च्रापको 
सेतर करूंगा, श्रापकी श्राज्ञाके विपुल न दागा, एेसा मैने 
निरचय कर लिया ह ।' इस प्रतिज्ञा कं पश्चात कृष्णाजौ 
ने शिवाजो सै प्रफजलखां का यह भीतरी भेद खेल दिया कि 
%श्रफजत्तखो भेट फरने के बहाने श्नापकोा पर्डकर बोजापुर 
ले जाना,चाहता ₹ ! वह श्रापकोा हथकडो-वेहो पहनकर 
च्रादिलशाद कौ राजधानी बोजापुर को गलियों मैं घुम।कर 
-स्ताधार्ण में श्रपनी विजय का सिका जमाना चाहता 
दै 1, इसके पश्चात्‌ भिवाजो शीर छृप्णाजी मे बहत देर चक 
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एक हाय पेसा मारा क्रि सँ केदो इकडे होकर भूमि कर 
गिर पडे। तुरत दौ जर्साह चुल्लवाया गया शौर उसने जरम 
सोकर मरहम-ष्टरौ करदी। जख्म दिन पर दिन श्राराम 
देने लगा श्रीर्‌ कुरीव आधा सूप्व भी चलाथा कि इसी बीच 
में बहादुर्यादनेनौ टौकेके दा पुराने कमान गुरु साहव को 
नजरर्मे मेजे। इस कमान कौ देखकर लोग अश्चर्यं फरमे 
छीर कहने लगे फि “देसे कमानो को कौन तानकर चलावा 
दोगा । वे कैसे वलो पुरुप हेति हेगे । भ्राज-कल तो ससार 
भर मे इन कमानो को तनकर चलानेवाल्ला को न होमा ।* 
लोगों को पसा कहते सुनकर गुरु सादव से न रा गया शरैर 
खड़े हकर उन्होने पैर सै दबाकर कमान को तानक्रर गुण 
चढा ष्ठी तो दिय। तथा सब देखते-देखते तीर रखकर चला 
भी दिया। इस अदभुत श्यै को देखकर लोग चकित हुए 
शरीर धन्य-धन्य कहने ल्मे । गुरु साहव न धलुप तान तो 
दिया पर इत दानवौ परिश्रम ने उनके ज्ख्मके टौँरोको, 
जे प्रभ श्रच्छी तरह सृखे नदी थे, तोड़ दिया धर कच्चे 
जरम का ह॒ खुनक्षर स्क वहने लगा ¡ बहुत यल करने 
पर भी र्त-प्रवाहद वद नह्श्रा। रक्तञ्योंकान्योंजारौ 
स्हा। श्रवतो गह साहब का शरोर भो निवल पडने 
सलग । उन्हें निश्चय गया करि श्रव पयान करा समयश्रा 
गया} अत जरयाहं को विदाकर मरहम-पटर उखाङ्कर 
केक दो शरैर सव शिष्यो को इष्टा कर गुस्प्रय साहवको 
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यह परामशं दाता रहाकिखँ से कित प्रक्रार भिल्ला जाय। 
अत मं निश्चय हुत्रा कि याँ के हृदय मे कृष्णाजी इस प्रकार 
का विश्वास उखन्न करें कि प्रतापगढ में खां प्नापानी से शिवाजो 
क भिरपतार कर सकेगा श्रैर जब खों यहाँ स्ना जायता उत 
प्र प्रकसमात्‌ प्राक्रमण किया जाय शरैर उत्को श्रन्यवस्थित 
सेना पर भी क्रमण किया जाय 1) 
शिवाजो ने छृष्णाजो से ऊपर लिखी हुई गुप्त सत्रणा वो 
को, पर प्रत्यन्त में उनके साध एेला व्यवहार करते थे फ जिससे 
-सवफा सा प्रतोत हाता था फि शिवाजो श्रफजलखांफो 
श्रधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार रै । एक दिन दरबारमें 
-उन्हने कृष्णाजो से कहा--्यदि सचञुच खाँ मेरे ऊपर इतने 
मेहरवान ह धीर वे युके पुत्र के समान सममे है तेर्मै उनसे 
घुशी- खुशी जवक्ञौ में भिर्तूरा, षर मै बहुत दूर बाई जने 
मे डरता ह| यही मै उनकं स्वागत को हर तरहसे 
तैयारी करंगा 
श्मफजनखं को अ्रागमन का समचार सुन शिव्राजो फो बहुत 
से अ्रलुयायौ शरीर साधो डर गये थे। उन्दने रिवाजौ को 
अरपूजलतसा का सामना करने को सलाद नदौ दो । अरफजन्षप्रां 
क सयघ मेँ शिबाजो फे मरदासे कोजेासमाचैठो उसमें समस्त 
सरदार ने सधि फरनेकफो सलाह दा। स्वय रिवानो इस 
-समगरय बडो विकट परिस्थिति मेधे! यदि वै श्रफजनस्के 
कहने को श्ननुखार श्रास-तम्पण कर्‌ दते ते उने खबल्व्रवा को 


शप उञ्ल तारे 


सामने रसा तथा रतान फर नवोन वख धारणकर उपदेश 
दिया। वदननर श्रपते पाचों शख मेगवाकर पौजी पोशाक 
परं त्री तथा शरीर पर पचे शख यथास्थान कस, पोठ पर 
प्ल ज्लटकता वोर श्रामन से यैठ म्रपनी श्रव्ये्टि क्रिया फो स्घ॑ध 
र वर्ला सत्य श्री ्रकाल, सत्य श्रो श्रकाल, श्रोदेम्‌ कफर 
उन्होने गरौर द्रोड़ा । उनके श्रादेशानुसार उनके गिरयो ने 
ऽनका श्रनि ससार किया। देखते ही देखते प्रतापौ गुरू 
मएदिद्सिह का शरीर भसम रा राया । ॥ 1 


7 --वेणीप्रसादः 
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जे। भविष्य आशायें थी, उन पर पानी फिर जाता श्रीर ऋपा 
जीवन वीजापुर-राञ्य फे शरधोन एफ कठपुतततौी के समान 
व्खतीत करना पडता श्चौर यदह भी बहुत सभव था कि इन्दं 
श्मादि्लश्गह कौ कोपान्नि मे पडरर श्रपने जीननसे ही दाथ 
घाना पडता । सखु्रमखुद्ला विरोध करने से भो कु काम 
स वनता था। निस्सदैहदइस युद्ध का परिणाम बडे ही 
महस्यकाथा। विजेत्ताश्चीर विजित दोनों के लिए यह 
जीवन-मरण का सप्राम था। अतएव परिस्थिति को गौरव 
धीर मदत को सममकर शिबाजो इस श्नक्रमण से श्रषनो 
रक्ता कण्ने को बिल्ल तैयार हे गये । श्रतिम शरैर निश्चित 
योजना का श्राश्रय क्तेन के पहले उन्दने श्रपनी इट दैवो 
भवानो का श्ाह्ान किया । 
शिवाजो का भवानी का ध्यान करने से यह द निश्चय दा 
गया कि अफजनज्ञषखँ से युद्ध करने में खय भवानी उनकी स्तता 
करणो । उन्दने एक दिन स्वप्न मे भी देखा कि तुल्जापुरमें 
ताडे गये भवानी के मदिर का वदलाक्तेने के लिए भवानी ने 
उन्दे प्मदेधादिया ई! अत मरह सरदारो को एक पचायत 
मे युद्ध उानने का निश्चय हन्ना । इस कायै मं उन्हेनि भ्रपना 
माता श्रीमती जोजावाई की सलाद ली ता उन्दने श्राशीरवाद 
दिया कि “जावेद, तेरो विजय होगी | इसके पश्चात्‌ 
दरिवाजी ने कोकणा श्रीर धार से सेना चुलवासी ध्मीर प्रतापगढ 
के श्रामपास उक्त दोनो सैन्य दत्तो क रपनेकी प्राज्ञा दी। 
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इतना प्रनैध करमे को पीके उन्होनि पने एक दूत्‌ गोपोनाध 
पत को ृष्णाजी के साध श्रफजल््यां को पास एतापगट घ्राने 
का निमच्रण देने फे तिर मेजा। साथ रहौ भनाजी ने कला 
भेजा कि दीफतो यहीथाकिर्मै स्म साहव कौ सेवा में बाई" 
ठी पर्हैवता पर वहां जानेमे युम उरलगतारहै। यदि 
श्रीमान्‌ यहीं पधारे तो मैहर तरहसे सेवा करने को तैयार 
ह| यदि न्रफुजल्लस्ं यह वचन दें फि मिलते समय वे सुभ 
कच्छ हानि न पर्हैचा्ेगे तो सुभे उनसे मिलने मेँ कुछ आपत्ति 
नषा र । शिवाजी का पतजी का भेजने का एक यदह भी उदेश्य 
थाकिवे इस बातका भी पता लगि कि श्रफज्ञनखांकी 
सेना फितनो रै भीर उसको कितनी शक्ति रै तधा उसफा 
श्रसली देश्य क्या रहै ध्रीर उसका भ्रांतरिक भाव कंसा ६। 
कृष्णाजी फा बिदा करते समय शिवाजो उन्हें पाँच हजार 
हण, भोति कौ माल्ला, सेने का कठा, सोने का पदक भौर 
एक श्ररबी घोडा भेंट क्रिया } 
पतजी ने प्रफजलस्ौ फे शिविर मे परैवकर उसकं 
आदमिर्यो फो सूब रिव दौ ध्मैर यह पता लगाया फि खँ 
का भाव श्रच्छा नहीं है धीर भेट करते समय उसने शिवाजी 
षो पक सेने क! प्रय क्यः ददै, क्योकि पिवाजी से सुत्रभ- 
सुह्या युद्ध फरफे उन्दँ पकडना कठिन ₹। वहां से लौटकर 
पत्तजी ने समस्त वृत्तो शिवाजी से फा, साय ददो श्रुरोष 
क्रियाकिखाँफे प्राक्रमणा फरने से पहले हो श्राप मिनत 


ह 1. 


( ७ ) छत्रसाल 


ज्ये्ठ शुक तीया सवत्‌ १७०६ सोमवार के दिन जगल मे 
छत्रा का जन्म हु । इस समय इनके पिता राव चप 
युसल्लमानो-द्ारा कष्ट पा रहै थे । शौर इनके माता-पिता एक 
छोटे बच्चे कौ समुचित ुश्रूषा करना ते दूर, प्राण-रक्ता तक 
बडी कठिनता से कर पाते धे। एक बार यवनो से चिरकर सेब 
ल्लोग तो इधर-उधर निकल गये भौर बदा युद्ध-दोत्र मेँ ही पड़ा 
रह गया । भाग्य प्र्रलथा, नहीति शख से याघोडेकौ 
टाप से मर जाना क्या बडो बाच था। 


ठेसो हौ वातो को सोचकर रावजी ने इन्हे ननिराल भेज 
दिया वहाँ येमाताके साथ चार वपं रहे। सदुषराव 
फिर पिवासे स्मा मित्ते श्रौर सात वर्प कीः श्रवस्या सकर फिर 
पिताकेषहौ साधरष्टे। इनके पिता फे इसत भ्रनिर्चयपूर्ण 
जीवन मे यदि कोई बात निश्चित थी तो सुख श्चैर विषयपरता 
का श्रमाव। एेसा जीवन दत्रसाल फे लिए प्रत्यत क्ञाभ- 
दायक मा ] जिम प्रकार सुगल-सम्राद्‌ श्रकयर ने जगल में 
जन्म पाणा था श्चौर श्रपने लडकरपन फा वहत सा भाग लङ़ा- 
श्यो फे वौच मेँ ष्ठी धिवाया घा उसी प्रकार को श्रवमर 
छत्रसाल्ञ को मिला { जन्म मो कैनी दीदशा मेँ्माध्ीर 


१७८ उञञवल तारे 


समय उसको खतम कर डाक्तिए जिससे उस्तकौ सेना घवराकर 
चलती पने । पवजी से ये सव वाते सुनकर वाई में श्रफजक्षलां 
सेन मिलने का शिवाजो ने दढ निश्चय कर लिया । 

उधर छृष्णाजो ने िवाजी फ यहाँ से लौटकर श्रफजलखाँ 
सै कहा कि शिवाजी बोजापुर-दरवार कौ श्रधोनता स्वोकार 
करने के लिए तैयार है, पर वह बाई श्रनि में डरता है 1 यहाँ 
प्राने मे उसे डर रै कि किसी तरह की उसके साथ दगावाजी 
कौ जायमी । उसको हिम्मत यहां श्राकर हुज्र सं मिलने 
सौ नही होती 1 श्रगर हुजर जाचल्लो वशरीफ ले चले भर 
उफी रन्ता करते का उसको विश्वास दिलादे तो श्राप उसे 
प्रामानी से बीजापुर जे चक्तेगे। उसने श्रपना एक दूतभी 
मेजा है, उसके द्वारा जर फो जावली चलने के किए निम्त्रण 
भेजा रै । श्राप चाद तो उससे मिल मक्ते रै । सां ने कृष्णाजो 
वो कथनको स्वीकार कर लिया श्रौीर पतजीसेमेट कफो 
पतजो ने शिवाजी के प्रस्ताव को श्रव्यन्व उत्तमतापूर्वक खाँ क 
सामने उपस्थित किया शनैर्‌ कृष्णाजी ने उसका समथन करते 
हए खों को जाव्रललोमेमेंट करने के लिए समभ्काय। शरीर 
कहा कि बहाँ शिवाजो से भट करने मे सफलता की पूरण 
समाशा है। शिवाजोः की इस आथेना को स्वोकार क्रमे 
से उमफे सब सदेह दूर हो जर्येगे । खाँ ने इस पर श्रापत्ति 
फी श्चीर कद्ा--“जावलली भयकर प्रांत है। वहा सेनाके 
लते जाने मे बकी कठिनता होगी, शरीर फिर इसका क्या विश्वास 


श्प उज्वल तारे 


पिता के साथ रहकर जवन भर वैसो ही ग्रवश्था में निर्वाह 
द्वाने लगा । पद-पद पर आ्रापत्तिर्यो का सामनाथा। खना 
करती, ते हाय धोना कही, श्चीर श्राज भोजन मित्ता ता कल 
सा छिकाना नरह । दिनरात रक्तप्रनाह धैषर शख-व्यापर 
पा दृश्य र्यौ के सामने श्राताथा। पोडेकी पीठो कं 
दिने तका लगावार सुसश्जित कमरों मे कोमल गरदो श्चौर रुद- 
शुदे पय्यको का काम देती थी। 
इससे बचपन से हौ बालक ने विपय-पराङ्मुखता सौख । 
श्रपनो इच्छाम को रोकना, इद्रिरयो का निरोध करना, 
शीतोष्ण, ्ञधा-ट्षा श्रादि द्रद्रो फो चुपचाप सह क्तेना, 
उ्तका पहला पाठ हुश्रा। यह बालकं प्रखर धूप ध्चौर मेघा- 
च्छन्न रान्नि मे जगलोंमें फिरताथा। श्खकौ भलकार हौः 
इफ लिए मधुर मात्रगीत को ल्लोरौथी। लदचमी को स्थान 
मँ भगवतो रणर्चंडी ही इसकी घात्रीथी! इन बार्वोने 
स्वमावत- इसके श्रवयवो के पुष्ट श्चीर हृदय के निर्मय बना 
दिया । यह समय उस व्यापार के-लिए, जे इस बात्तकः कोः 
श्रागे चलकर करना धा, श्रत्यत आवश्यक शिच्वा-काले या 1 
इस मे इसके भावी चरिजगठन की नीव पएडनी थीः। यौ 
उसने श्रपने पिका शरीर उनके साथिया को देखकर पेहिक 
सखे को तुच्छ समभना शर सघमे से प्रेम करना सोसखा। 
यहां उमकतो स्वार्थत्यागः श्चीर स्वार्तज्यनिष्टा कः पाठ मिला । 
यहाँ छत्रसाल्ल ने पुस्व्वो कौ ते कोई शिक्त पाई नही, फर 
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कि शिवाजी वहाँ हरमे किमी प्रकार को तति न पहचावेगा 1 
कृष्णाजी नै खाँ फा यह विश्वान दिलाया कि जहाँ तक सुभो 
पता लगा रै, वहाँ मेंट करने में शिवाजी को कोद बुरी भावना 
नदी है। आप शिवाजी के इस प्रस्तावकं विपये किसी 
प्रकार फा सदेह न करे । इम श्रवमर फो किसी तरह चूक्रना 
स चाहिए । जाबल्ली मेँ सेना के ठहरमे का बहत सा स्थान 
है] वहं रसद, दाना, पानो वर्मरह किमो चीज कौ 
तकलोफ न होगी । 

श्रफजल्षखाँ फो अपनो शक्ति पर पूरा भरोसा थाश्नीर 
छरष्णाजो को वातो से रहा महा ग्टकाभो दूर हो गया। 
उसने सोचा कि मचयुच शिवाजी डर गये है श्रौर विनां किमी 
सूल-खराची के मँ उन्हे पकडहर बीजापुर क्ते जाऊँगा । अत 
उसने बाई से चलनेसे पूर्वं शिवाजीको भोएकपच्र द्रारा 
जाबली पर्हरे का समाचार मेज दिया । बाई सै प्रतापगढ 
तकत जो धना जगल्त पडता था उसको कटेवाकर शिवाजी नै 
णक सोधौ सडक बनवा दौ छीर सेना फे ठहरने के प्रत्येक 
मुकाम पर पानी श्नीर रसदं श्रादि का श्रच्छाप्रवध कर दिया। 

अफजलखो के श्रागसन का समाचार देने के जिए गोपौ. 
जाथ पत पहाडो पर शिवाजी फे पास भेजे गये । प्रतापगद 
किल्ञे से चैथाई मील कौ दूरौ पर पअफजलखां श्चैर शिवाजौ 
का मिलना निश्रिवत्त हुश्रा। शिवाजी ने वहां एक बहुत 
नदिया शाभियाना खडा किया, जिसमें सँ से मिलना निश्चित 


छत्रसाल्ल १८८ 


वीर-रस-प्रषान फथार्णं उनरे मस्तिष्क में मर गई श्रीर्‌ वीसे- 
चिव कर्म करने को तरणे हदय में उठने लग । चै स्वय होनहार 
घालक थे । उनका भावी सद उनकी वाद्यावस्यामे ही 
भल्तकता था । उस समय न्ती क्रौड, बोल-चाल, शरीरादि 
कौचेशटा सेहो यह विदित हेता था कि यह बालक रागे 
वलकर श्रसाधारण व्यक्ति होगा) 
जव इनको श्रवस्था सात वपं को हुई वे इनके पिता ने 
इनको कुल नियमित शिश्वा दिलवाना उचित समा । इसका 
प्रवध बां जगल भेता हो नही सकता था, इसलिए उन्होने 
इनका फिर निहाल भेज दिया । मामा के यहाँ उत्रसाल्त च 
वपं तक रहे शीर उन्होने कुच थोडा सा माषाकाज्ञानश्रर 
कुड गणित कौ सरल शिन्ता प्राप्त कौ । तेर वर्षं की श्रवस्या 
मै इनको पैक धर जाने कौ इच्छा हुई श्मीर ये ्रकेले चल पडे । 
मेवे में इनकी भेंट इनके चचा सुजानराय से हुई धरौर ये 
यही रहने लगे । यहाँ इनको शित्ता का भी प्रवर कर दिया 
गया । इन्द्नि उस समय को परिपाटी के श्रदटुस्तार एक भद्र 
णुरुप को जितना जानना चाहिए धा, पट-लिख ल्तिया । शास्- 
विया के साथ-साथ इनको शख-बिया को भी समुचित शिन्ना 
दी गई, श्नौर थोडे काल में ठौ उस समय को प्रचलित शसो के 
चलाने तथा श्रश्वारोदण में ये बहुत ही निपुण हा गये । शरीर 
सखुदर भैर सडौललते था ही, इस च्यायामसे मौर वयक 
प्रभाव से धीर भी गोला, सुख शरीर कातिथुक्त ह गया । 
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किया । ण्दाडी पर ऊपर चढने का जो मार्गं था उसके 
धथर-उधर दोनो श्रोर शिवाजो -ने चुने हुए सैनिकं रखे । 
दूसरे दिन सबेरे के समय उन्दने नित्यप्रति के म्रनुसार नित्य- 
कसँ, नान, ईश्वरारधन शरीर भोजन किया । दोपहर कं 
समय वै सेए, फिर उठकर उन्दने भवान फ दर्शन कर 
प्रपनो सहायता फे लिए प्राना को । पौल श्रपने 
बिग्वस्त सहचरो को बुलाकर उनसे कुल परामशं किया शरीर 
बीजापुरदरवार को सेना के पौधे श्रपनोसेना छो रखने के 
सवध में क्ख प्रावश्यक बाते सुराई । मस्तु, सथ प्रवध 
ठीक दहो जाने पर माव्भक्त शिवाजी अपनी माता कै 
दर्भन करने गये । उन्होने श्रपने पुत्र को इच्छा को न टाल- 
कर उसके, सिर पर हाथ फेरकर श्राशोर्वाद दिया श्रौर 
कद्ा-- (जाग्रो प्यारे वेर, जाघ्रा । पर उस खाँसे सात- 
घान रहना शरीर श्रपने भाई सभाजी को मृद्यु का बदलता मो 
लेना । जसे छती को पुत्र भीम श्रीर्‌ श्रजुन वीर हुए थे, 
वैसादही वीर तू मेरे ह्राद । तेरे कारण श्राजर्म तीके 
समान बीर-माता 1 

माता से सिलने के पोछे शिवाजी ने चलने को तैयारी 
को । उन्होने रच ( जिरहबर्तर ) पहना घौर उसके 
ऊपर एक सुनदला गरखा धारण किया । सिर पर लोष्टे का 
शिर्खाण धारण कर उसके चारो अर साफा बोधा । ्रल- 
ग्खो मे से उन्होने अपने वार्ण हाथ मे "वनखः क्लिया श्नीर 


॥ 


१.६० उञ्जल तारे 


इस प्रकार चचा को साथ रहते हुए इनफो तीन वर्ष बव 
गये धर ये सोलह वर्पके हुए । इस बीच मं इनके विचा 
घा भी वहत कु विस्तार हरा था। हृदय मेँ बौरोचित 
भार्वोकी इद्धि रहीथोश्रीर उनके प्राकृतिक्र गुणौ का, 
समय पाकर, चिकास्रहिर्हाथा। देश का सास इतिहास 
उसका विदित धा श्रौर अव वे श्रपने माता-पिताकोमद्युकं 
कारों श्चौर साधनं से भी पूणं रूपेण परिचित हि गयै थे । 
युगलो कौ बृद्धि देखकर उनका हृदय तप्त होता था । बदला 
लेने कौ तीव्र इच्छा उनको बार-बार उत्तेजित करती थी । 
उनके उत्साहपूणं हदय फो दिदुओं की, विशोपतयः दुदिलो 
की, प्रवति देखने से चोट लगतो धी । श्रत उन्दने अपने 
चचा को भी उत्तेजित करना चाह श्रौर उनके श्रागे पिता का 
मेदला लेने भौर देषा को स्वातन्य देने का विचारं प्रकट किया । 
सुनानरायजी ने हिद की दु्लता श्चीर युसलमार्नोकी 
प्रबलता खमभ्काने का प्रयत्न कर छ्रसाले के चित्त को फोरना 
चाहा, पर उनको सफलता न हदं । इनको शक्तियों के! सुनकर 
छत्रसपए्ल की प्रभ्नि भ्नौर भी प्रज्वलित हि उठी शीर वे वहसे 
उठकर निना किसौ से कुह करे-सुने कहीं को चल्ल दिये 1 
इस समाचार कीर सुन कछ ेसे देश भक्त वोर पुरुष, जो अपनी 
चत्तमान परिरिथति से सतु न थे श्चीर जिनके दय मे च॑पत- 
सय कं समय की लगी दई श्यामञ्जव तक वुको न थो, छत्नसाल 
फे ्रतुसधान मे निकले श्रीर इनको सोद हई श्राय पुनः 


शिवानो श्चीर भ्रफजलखां १८१ 


श्रपने ्रगस्खे को दाहिनी भुजा मेँ श्िच्छूर नामक एक चोरौ 
सौ कटार छिपा लो । श्रपने साथ फेव्त दो श्रादमो लिये, 
पर ये दोनों अत्यन्त विचित्र शक्ति श्चैर हिम्मत रपतेथे। ये 
दोनों षलप्रार चलाने में घडे दक्तये। इमं प्रकार रिषवाजो 
भीर उनकं साधो रफजलखां से मिलने चले । उसो समय 
अफजलस्य भी खेमे से शिवाजो से भिलमेके लिए रवाना 
श्रा । .अपने साथ एफ हजार हथियारवद श्रादमौ लेकर 
वह पालक्रो मे सवार हो शिवाजी से मिलने का चनल्ला !. चले 
समय छष्याजो ने अफजलं से कहा! क्रि यदि श्राप शिवाजो 
को धोखे से प्रफड़ना चाद्ते हैँ तो यदहो भ्रच्छा हगाक्ति श्राप 
श्रपने सैनित्तो फो पीले छोड चलें शरीर जिवने श्रादमौ 
शिवाजो ने श्रपते साथ लिये ₹ उत्तमे ही अरप भी पने साथ 
ल्ले। खाने ङस कथन क्तो स्वीकार कर लिया। उसको 
साथ सैयद चाँदा तथा एक श्चीर भ्रादमो था जो तलवार चलाने 
मेबड़ाचतुरथा। शिवाजो ने उस श्रादमो को भ्रफजलखां 
के साय श्राते देखकर शपे एक दूत द्वारा कला भेजा कि 
इख श्रादमो के रान से सुभे डर गता है! यदि खाँ इस 
व्यक्तिकोा प्रपते साथनलाकें ठे श्रच्छा हे 1” स्ने 
शिवाजी का कथन स्वीकार कर लिया श्चौर सैयद वादाकेो 
वरी खोड दिया । 

खाँ के श्मनि पर शिवाजी श्रपते दोनों साथियों सदिव 
उसके स्वागतार्थं अगे बटे ¡ देखने में भिवाजी चिना हथियार 


छत्रस्ति १८१ 


जागृत हा गई । इनल्लोगोंकोा यद विन्ास्र द्धि गया कि 
देश फा विर-प्रतीच्िव नेता श्रा गया रै। 

अभी तक छत्रसाल्ल कु निगरचय न कर पाये येकि क्या 
करना चाहिए कि इन्हाने सुना कि मेर कं महाराज जयसिंह 
एक सेना फो साथ दैवगढ पर चडाई करने जा रहे ई । दैवगढ 
जाने का नका चिचार पले ही से था, क्योकि इनके बे 
भाई अगदराय यदह के राज्ञा के यहाँ नौकर ये। जयसिंह 
को उस श्रोर जाने क! समाचार पाकर इनका विचार भैौरमी 
पका हौ गया श्चीर यै उनसे जा मिलै। जयसिद्दं मै इनका 
शमीर इनके पिता का वृरत्तात सुनकर सहायुभूति प्रकट की शरैर 
इनका सम्भान कर सेना मे एक योग्य पद भी इनको दे दिया । 

कारण-वश महाराज जयसि फो दिल्लौ जाना पडा शरीर 
उनके स्थान में नवाव वहादुरसयो सेनापति होकर श्राये। 
छत्रसाल्त क पिता चपतराय से शीर इनसे मैत्री भी थो श्रौीर 
एक समय इन दोनों ने श्रापस मे पग-बदला भो क्या धा। 
कितु छत्रमाल्ल का इनके भ्राने के समाचारसे दुख हुभ्रा। 
नदं एक युगल-सम्राट्‌ को राज्यदृद्धि फे लिए एक सुगत्त-सेना- 
पति फे साय श्रनेक दू वोरो का सर्वनाश कर एक दू 
राजा को राज्यध्रष्ट करने या कम मे कम उसका स्रातन्य 
सनने में सद्टायक् दने फ कारण बडे लग्जित शरीर दु्सीथे 
शीर वहा से चले जाना चादवेये पर उनके भाई ते चन्द 
रोका भर समभा-वुाकरर युद्ध भर ठदरमे पर बाध्य किया , 
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्े प्रतीत हेति थे परैर ग्रफजल्ललां के पास एक तल्लवार थो । 
शिर््राजो फो देखते ही उसमे सममा क्रि इसके पक्डनेका 
छमय आ गया है। उसने भिवाजो को ताना मारते हए 
कष्दा-- “तुम्हारे जैसे मामू्लौ क्रिमान के पास इस शानक 
साय शाभियाना सजाने का सामान करदा से श्राया?) इस 
एर शिवाजी मे बडी तेजी से यह उत्तर दिया--यदह काम 
सेरा हैन कि तुम्हारा, क्योकि तुम भियारे के डके हा 
यद्‌ सुनते हौ खाँ गुस्से में मए गया । उसने बाणे हाथ रे 
शिवाजी कौ गर्दन पकडकर उन्हे अपनी बगल मे दबाया शरैर 
उसो समय उनके पेट मे श्रपनो तलवार शुसेडला चाहा, पर 
शिवाजी कवच पने हुए थे। श्रत खाँ को त्वार कुठ 
फमिन करर सकी) ॥ ६ 
इस समय शिवाजी बड़ी कचठिनाई में पडे। खाँ एक 
पद्लवान के समान उनके अपनो वगल् में दवाये हुए था। 
उन्होने फिसौ प्रकार अपना हाथसँ कोमुद्रीमे से द्ुडा कतिया 
धमीर उमके पेट में बघनस घुसेडकर असषौ पोठ "मे करारी 
भक दी । ,श्रफजलयाँ ने शिवाजी के सिद पर तलवार का 
आघात क्याजे शिरसाण पर लभी, फिर भी उनके भिरमे 
कु चोट पमा गई । शिवाजी ने अपने एक सायोके द्ायसे 
वलवार पीचकर खाँ के फंधेषर जोर से जमाह । श्रवर्खो 
ने सद्ठायता के तिष्ट श्रपने साथियों फा पुक्रारा। ब्रावाज़ 
सुनते दो सैयद दए तथा श्रन्य लोग दौड श्रायै। न्दने 


१६्‌ उञ्ञ तारे 


श्रतु, धहषुरखां ' देवगढ फे पास पहुचे भ्र गट वेरा गथा । 
भौतर से देवगढ़ के राजा राजपूत कौ सेना लेकर बाहर निकले । 
"भरपूर धडो हौ वीरता से क्षे श्नैर थोडी हो देर मेँ सुगर्लो 
प पैर वड चक्ञे। उत्रसाल से यत रैखा न गया श्रीर्‌ वह 
स्वथ सेत्स क प्रागे निकलकर सुगलो को उन्तेजिव करने लगे । 
उतरे उरपादपूी वाक्यो श्रौर निर्मय भ्राचस्ण फा दैखक्रर 
समिकें का दिल फिर बहा । बे फिर ्रागे वे शरैर्‌ विकट 
युद्ध हस्रा । भरत में देवगदवालो को परास्त हाना पडा शरैर 
उनको राजा पकड लिये गये । इस युद्ध में छत्रसाल के गहरी 
घौट लगो, ये परीतया मूच्छ ते! नहीं हए ये पर्‌ इस योग्य 
भीनथेक्षि कही उठकर जा सक्ते! रेसौ श्रवस्या में इनके 
घोडे ने इनो बड़ी रक्ता कौ । 

वदादुरू्वा युद्ध के पीके दिसली जा रे थे, भ्त छत्रसाल्ल 
भी उनकं साथ हा लिये। सगृ के साथ रदहते-रहते इनका 
देष भो छख कम हे। गया था । दिट्सी प्ुंवकर दइनफो हिद 
जाति के प्रकृत गशरु, घुदेल-वश के मूलोच्छेदक सम्राट्‌ 
भखजेव के दशेन हष ! बहा निन श्रागरा्रो क वशीभूत 
दाकर इन्हने स्र-कर्तन्य त्याग करने का विचार चित्त मेँ ठाना 
यावेन फर्जी] नते इनको कोई उपाधि दही मिली, न 
चन मिला श्रीरन जागीर हाथ लगी] एक बार पुन. ये 
आपने भाग्य कौ परोत्ता कले फे विचार से बादर के 
साय दक्तिस गये श्नीर पुरस्कार के श्रयिकारो हेनिका पूरं 


शिवाक्तो मौर श्रफजल्स १८३ 


अपफजलयो का पालक्री में रखकर क्ते जाना चाद्या कि भरिवाजी 
सैयद पर टूट पड़ श्मौर उन क्लोगो को पा्लको पटक दैने के 
त्िए विवश क्िया । सभाजी कावजीनेखाँ का सिर काट तिया 
शरीर शिवाजी को भेट क्या । खँ के साथ एक ब्राह्मण 
था । उसमे शिवाजी पर श्राक्रमण किया पर शिवाजी ने दै 
तीन धक्के देकर कद्ा-जान्नो, मै पने पितता के श्नाज्ञावु्तार 
तुम्हारा वध नहीं करता । 
इसके उपररात्त शिवाजी ने श्रपनो जीत्त का डका वजा 
दिया ¡ वस, फिर क्या था विजयदुदुभि सुनते दही शिवाजी 
की समस्त सेना बीजापुरद्रवार की सेना पर टट पड़ी । 
मणिद्ठीन होने परसर्षकीजा दशा होती है वही दशासाको 
सेना की हुई । ऊठ सेकंड मे ही देनो सेनाश्नों का समाम 
समाघ्र हो गया । बीजापुरी सेना के बहुत से मनुष्य मारे गये, 
परत जिन्होंने श्रात्मस्मर्पण किया वे छोड दिये गये । शिवाजो 
करी उदारता देख बोजापुरी सेना के मरहठो ने शिवाजी फे 
समाश्रय में रदने फी प्राना की, जिसे उन्हनिः सहर्ष 
स्वीकार किया! 
इस युद्ध मे विजेताश्रो के हाथ लूट भी वूरी लगी। 

समस्त तेषसाना, रसद ढोनेवाली गाडिवा, सजाना, सरमे, 

शरस्वावं दोनेवाल्ले जानवर श्रादि सव पूरा सामान हाय क्षणा । 

ईसठ हाथी, चार हजार घोडे, बारह सौ ऊट, कपो को 

दो हजार गोटे धीर दस लाख रपये नकद थे। इसके 


छत्रसाल्न १९३ 


भ्रमाण दिया पर फल वही स्दा। पुरस्कारादि के दर्शनम 
हए । रभ जाकर इनको बुद्धि ठिकाने हई धीर यै समभे कि 
इस दर्नार से छल लाभ रेने कौ सभावनां नही ! निदान 
दानो मायो का चित्त सुग्ल सेशं से फिर गया धैर पुराने 
विचार फिर जागृत हृष्ट! इनलोगों ने सोचा किकामकोा 
अआरभ-करने फे पहले किसी श्नचुमवो पुरुष सै परामर्शं लेना 
चादिए ! श्रत दोनों भाई शिवाजी से परमं श्रीर यथा- 
सभव सहायता लेने को इच्छा से उनकी राजधानी तक 
पर्हुच ही गये । 
शिबाजो इनक्ष बश-परपरा इत्यादि वथा इनके अनिका 
कारण सुन अत्यन्त प्रसन्न हए धर इस बात से उनको प्रसन्नता 
समीर बढ गई कि पुत्र श्रपने पिदा का श्रनुकर्ण करना चादता 
दै। शिवाजी कषा छत्रसाल द्वारा देश का श्रुल्ित कल्याण 
दैनिको पूगी आशा हे गई । उन्होने उनके प्रण कौ प्रशसा का 
शनैर उनको प्रतिज्ञा के साय पूणो सहाुभूति दिपक्ञाईं वथा 
छत्रलाल्त फो उप्मादपूं हदय फो श्र भी उत्तेजित किया । 
शिवाजो ने चत्रकषाल को खवन्तर प्रयत्न फस्ने ऊ पसमशे 
दिया श्मैर यथावस्यकता उनको श्रार्थिक सहायता देने का 
चचन भमो दिया । थोडे दिन सक शिवाजो फे साथ रहकर 
छ्रसा्त सै श्रष्वर्यक यातो का क्तान प्राप्तकर भ फो सग्ध 
उत्तर दिशा को शरोर प्रस्यान कया। मागं भे ये श्रपने समेघो 
शुभकरण नाम फो ण्क बुन्देल्ला-सरदार से, ओ फिसो किले का 
{ 18 
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्रतिरिक्त ददुस से जवाष्रात भो राप हुए । शिवाजी ने -कैदिणों 
मे से शसक च्चे, ब्राह्यण, भीर खेमे आदि त्ते जानेबाले 
भकस फो उसो सशय छोड़ दिया 1 

युद्धे समाप्त होने के पीले शिवाजी ने प्रतापगढ खे नीचे 
श्रपनी सेना का निसेखर क्रिया 1 शाचरुपक्त कं चडे-बहे 
सौभिन रीर सिपाहीजा उनको कैदमें भा गये खे, उन 
दयाल॒ह्दय शिवाजी ने खोड दिया रौर रुषया, वैसा, भोजन 
ता भ्रन्य आवश्यक पदाथ देकर उन उनके घर बिदा किया । 
जो गराठे बीरतापूर्वक लड़ उन्हे पारितापिक भला | जा 
मराठे भारे गये थे उनके पुत्र, जो काम सम्दालने भेभ्य भे, 
प्पे पित्ता के पद पर नियुक्त ये गये 1 जिन विषवार्भो 
फे कोई नहीं था उनको उनके पति को क्क्ल मे से 
भ्राघा वेतन सद्दायताथे, पेनशन क रूष मे, दिया शचा । 
घायत्लों फो सद्या दी गई १ इसके शअतिरि्ति शिवाजी ने 
सैनिक अफृसरो को भी जामोरे, च्छिलि्रच, जवाहरात, 
हग्थी-योडे दिये । 

इसके पीले श्रपने एक हाथ में श्रफृजलयवोँ का सिर लेकर 
शिब्राजो ्रपनी माता के पास परैव १ शिवाजी को देखकर वे 
बहुत प्रसन्न हुई" 1 उन्दने आशीर्वाद दिया श्रौर सपने ज्येष्ठ 
पुत्र अर्थात्‌ शिवाजो के बडे भाई भाजो को मृष्यु का अदला 
लने के क्लिए शष्वाशी दी 1 अफजलं पर विजय प्राप्त होने 
के उप्लच्च मे शिबाजो के राल्ब मे अहा उरमव मनाया मया } 


श उवह तरे 


किललेदार धा, निक्ते। उतने इनका वडा बअ्रददर-सस्कार 
किया चलते समय इन्हैने शभक को भो देश-स्रा्न्त्य- 
प्रा्ठिके शुभ कार्यं मे सहयोग देने कौ मन्त्रणादौ ¡ पहले 
ता उप्तने छत्रम को इन विचारों से रोकना चाहा परन्तु 
नूनको दटप्रतिज्ञ देख इनको राजद्रोही समभ वह इनका शत्रू 
यन दैठा। जब छत्रसाल ने उससे कु काम निकलता न 
देखा ता वहां सेघरकीश्ओर लौटे। रस्ते मेँ श्रपने चचेरे 
भाई वलदिवानजो कं यहा श्रैरङ्गाबाद मै ठरे । वल्षदिवान 
पते हौ सै युगलो से रूट ये श्रैर हिन्दुश्रोके स्थ 
किये जानेबालै कुर्सित व्यवहार से इनमा चित्त खिन्न हा 
र्हाथा। श्रत छत्रसाल् के शब्दों ने उनके हृदय मे शीघ्र 
ही प्रवेश किया । उन्दने इनको प्रतिज्ञा की श्लाघा की शरीरः 
उसके माथ पणौ सदहाुमूति दिखलाई । इस पुण्य कायै में 
येग देने का चचन भो दिया पर उन्होने , एक शद 
की--वह यदह कि सगल के पात श्रमित्त शक्ति रैशैर 
उनके सिपाहिये को सख्या भो बहुत बडी है जव कि हमारे 
पास खसुचिठ सामम्नो नरह श्रीर उुन्देलखण्ड मे भी- बहुत 
से च्यक्ति छत्रसाल्त से विरोध रखते ई, ठेली श्रवस्था मे विजय 
की आशा क्हांतकको जा सकतौ ह { छत्रसाल ने इसका 
एक श्रसाधारणा उत्तर दिया, जे साघारण मनुष्यो क साहस 
फो धादुर ई । उन्होने प्रस्तावे क्रिया कि एक पत्र पर शखराधी- 
नवा, धार दृष्तरे पर "पसाधोनता लिखा जाय श्रीर्‌ श्रीरामचन्द्र 


शिवाजी श्रौर ्रफजलस्ं ८१ 


हिदी भाषा के प्रसिद्ध कवि मृण मे, जो शिवाजी छो 
दरवार में धे, भ्रफजलस फो वध फो विषय मे निम्नलिखित 

खद लिखा ₹-- 
बैर कियो सिव चाहत हो, तब लौ श्ररि वेभ्यो कटार कठो । 
्योही मलिच्यहि छे नर्हौ, सरजा मनं वापर रोस में वैठो ॥ 
भूपन क्ये श्रफजल्ल वयै, श्रठपावकै मिह को पाव उभैढो । 
बीच के घाव धुक्योदे धरक दै, तौ लगि घाव धराधर वै ॥ 
-नदक्मारदेव शर्मा 


छत्रसाल् १६५ 


को मदिरमेंये पत्र किसी अपद पुरुप के सामने रख दिये 
जार्यै ¡ व्हजोपत्र उठा लै उसी फे अनुसार काम किया 
जाय! एक बालक से पत्र उदवाया गया प्रौर चत्रस्नाल का 
विश्वास सार्थक हुत्रा म्र्थात्‌ वालर ने स्वाधोनताबाल्ञा पत्र 
उठाया । उस्र समय से बलदिवान दछतच्रसाल् के ्रनुयायी है 
गये श्रौर बसयाबर उनका साथ देते रहे । 
शमपने जन्मस्थान के निकट मोर परदाडी पर इन्होने ्रपना 
डेय डल्ला श्रीर वह इनको प्रथम दावनी थी। यहाँ 
पर धोरे-धोरे इनक पिता के पुराने साथो या उनके वशाज 
इनसे मिलने लगे शरीर भावी युद्ध फे लिए सामव्रो 
ण्कटरी होने लगी । 
सश्राट्‌ श्रौरगजेव की रार से ग्वाक्तियर के सूबेदार ने 
प्ररह्ा-तरेश को मदिरो के तोडने को कायैमे योग देने केलि 
लिखा भार ्रवज्ञाफरते फी श्रवस्या में ठड-भय भी दिखल्ताया। 
प्रव श्रोरद्ना-नरेश महाराज सुजानसिह बडे धर्म-सकट में 
पडे । पसे श्रवसुर पर उनक्ना छत्रसाल को सुधि श्रई भीर 
छ्त्रसाल को सुगक्लो के विसोध पर खडे फगन के उदेश्य से 
उन्होने बुलवाया । छन्नसात्त से श्रौरगञ्व फो विरुद्ध धर्म- 
रन्तणा्थं खह्ायता देने फे लिए कहा गया | वे महाराजको 
नोति ता सम गये पर कार्यारभ के समय ही शवूरपोको 
न्यूनता सै लाभ हता देख सुजानसित्त से कुर द्रव्य ले सुग्बो- 
सुखी बरिनौरौ से हेते टृ ध्रीडेर गये । यहां पर इनङे सव 
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थो । चहुत से सवधौ या हितेच्छु, जो पहले डरया शंका 
से इनसे चुल्लकर न मिल सकते थे, रव निर्भीक दोकर भिल 
श्ट धे श्रीर्‌ जो लोग इनसे विरोध करना साधारण बात सम- 
छने थे वे अव इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगे । 

एक तुच्छ डाकू का इस प्रकार सिर उठाना श्ैषर भ्रत्तत 
र जाना युगल-सेना के लिए व्रडो लञ्नाको वात धौ, यह 
सेचरूर खत्रसात का दवाने का प्रवध श्रौरगजब ने करना 
प्रारम्भ फिया । शाही सेना का युख्य सेनापति रनदू्लद सुगत्त- 
सर्दासें शरीर चत्रसाल-द्रोही वुदेलञे जागीरदासें के साथ मऊ 
कौ समोर छत्रसाल पर चट।ई करने के लिए रवानाद्श्रा | इस 
चदा का समाचार पाते छत्रसालने मूसे कृच कर 
दियाश्रीर पासकेष्ी एककिल्े को, जो युगलो कं ग्रथि 
कारमे धा, अपने वशे कर लिया इससे रनदृलह कफो 
रौर भी क्रोध ह्भ्रा । ब्रह उसो किले को ग्रोर वडा । छत्रसाल 
सास्ते में पडनेबाली एक नदो के पाम अपनो त्रधोसेनाको 
लेकर पले से हो.च्पि हए ये श्रैर शेष सेना वलदिवान 
केसाधगढमेथा) छ्रसाल्ल के श्नचानम धावा मारमेसे 
सुगल-सेना घ्रा राई, पर ज मुगल सेना संभक्तकर लडमे के 
लिए प्रस्तुत हई तव वे जगल्ला कं रास्ते निकल गये । शीर 
जिस समय सुगल-सेना ने भढ पर आक्रमण क्रिया श्रौर गट- 
बाल भीतर से उन पर्‌ गोले बरसा रहे ये उमौ समये छत्रसाल 
ने बाहर से उन पर धाना मारा। एक पहर सत्त तकं लडाई 


छत्रसालः १ 


हने फे पश्चात्‌ छत्रसाल् को हौ जोत हई शनैर उनसो सेना 
ने सुगला का पीला कर उनकी सेना को छिनन-भिन्न कर दिया । 
ˆ `गनदू्ह्‌ को परसजित कर सुल्य-मुष्य स्थानों का चक्कर 
लगाते हुए इन्दनि नरवर मे डेय डला। यहां इन्होनि 
दन्तिण से दिस्लो जाती हुई रुपये तथा रलो से भरौ हई सतौ 
गडियां लूटी । इस समाचार को पाकर इस वार बादशाह 
नै वक्कायाँ के साथ एक फौज रूमियो कौ भेजी । बसिया 
क मैदानमे युद्ध हरा! छ घटे तक लडाई हुई रौर श्रत में 
युदेर्तो को! हटना पडा पर रात्रि मे जब रूमिरयो के यहाँ गोला- 
चारुद्‌र्वेटना श्रारम न्रा चौर णक प्रकार सै गोलमाल 
गया तव श्रवक्षर परा अन्नमाल्ल को सेना ने उन पर धावामारा। 
इस आकस्मिक ्राक्रमणं सेवे घबरा गये श्रीर्‌ मशाल की 
हाथ से मशाल छ्यूटकर मेगजोन मे गिर पडी शरीर ण्क भय- 
कर शव्द फे साथ सव गोक्ता-बारूद फट पडा । पेमौ श्रवस्या 
मे रूमिर्यो का संमल्लना श्रसभव हे गया धीर्‌ चै भाग निके | 
रूमियें के पराजय का ङ्खमाचार पार श्नीर्गज्व ने तहन्रपाँ 
चे सेनापतित् मँ एकदृसगो सेना भजो जिस समय 
ससुरा मेँ छत्रसाल कौ मोरे फिर रहौ धो, पदव्यरस्गं ने 
उन्द्‌ श्रा घेरा परवे किसी प्रकार घोरा दर निफन शये! 
चह दाथ मतता हौ रद गया । ` ५ 
चार महीमे फ प्चान्‌ $्हाने क्ालिजर पर घादा सारा 
धोर्‌ उन्नीय दिन को घोर सप्राम के पदचान्‌ फालिनर फँ किन 


- 
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पर प्रपना ग्रधिकार जमा क्लिया। इस ,किले के मिलने से 
छन्नमाल् का बल्ल बहुत बढ गवा द्चर समय पर काम देने योग्य 
एर बहुत्‌ ही उपयुक्त स्थान इनके र्थ लय गया । इसके 
षीद रामनगर, सागर, दमोह, डोलचौ श्रैर बिरहना लृटकर 
रास्ते मे नरसिहगदृ को सेते हुए एरिच को लूट, हिनौती, 
छाटरा ग्रौर जलालपुर को हस्तगत कर बेतवा नदी पार करनैः 
लगे सो पठानं कौ एक सेना ने इनकोा"रोक्रना चाहा पर उसको 
हार दुई रौर उसके सेनापति के प्रण बडी कठिनता से बचे + 
त्व्वरस्मँ पुन सेना एकच्र,कर राजगट्‌ कौ ओर, जहाँ 
छत्रसाल का पडाव था, बढा । राजगढ़ से पाच कोस पर दरनो 
सेनाग्रं का सामना हुश्रा पर थोडी देरक पश्चत्‌ हौ शाही 
सेना फ पाव उखड गये श्रौर वह रणक्तेव दोडकर भागी । उस 
युद्ध फो पश्चात्‌ बहुव ही थेडे काल मे बहुत से नगर सहज ही 
दनक श्रधिकारमभें च्रा गये। शतरभ्नोंकं उकसानेसे गोँबोंकं 
जमीदासें ने भो मित्तकर कद बार छत्रसाल पर धावा करने काः 
साहस किया, पर उनफो श्रपनी मूर्खता का दड मिला ग्रौर उन्हे 
श्रधोनता सखीकार करनी तथा चौथ देने की प्रतिज्ञा करमो पडी 1 
छव्रसाल् दिग्विजय कर्ते हुष्ोरद्े से सीधे गवालियर 
प्राये । यदौ तहव्वरद्मां सूवेदार था] उसने डरकर 
चीव देना स्वीकार किया श्रीर २०००९) देकर क्रिसौ प्रकार 
पो ुदधाया । इसके पीछे इन्दोने मेसा के किले फा घेरा । 
किलेदार ने शीधद्दो हार माम ली श्नौर उञ्यैन तफ वद्‌ माराः 
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प्रत्त इनके हाथमे त्रा रया । यद समाचार पाकर श्रैरमजेव 
मेदस वार एक वड़ो सेना शेप श्रनवरखां के साथ मेजौ । 
भोखजी ने भेल्लसे से मऊ जनि का रास्ता रोरक्लियाधीरवे 
बैठवैठे सत्रताल को पकड लेने या मार उलन कौ श्राशामे 
पडे रहै । इनो पडाव पर छत्रसाल ने ग्रचनिक रात्रमै 
धावामारा। योडो देर के युद्ध के पश्चात्‌ मुसलमानी 
सेना के पैर उपड गये। शेखजी पकडे गये । कर दिन 
तक वदी रहकर श्रनवर्खो ने सवा लाप रूपये छत्रसाल ओ 
मेद किये श्रीपर चौथ देने का वादे किया । 

धानौनी क सूवेदार श्रौर सेना के नायक भिजां सदरुदोन 
से, जिसके पास सीस सतख से क्म सेनानथो एकदूतक 
दवाय छत्रमाल्त मे करक्लाया कि लूडमार क्रा पशा स्मीडकर 
युगल सम्राट्‌ फी -श्रधीनता स्वीकार कर लो। छत्रसालने 
इसके उत्तर मे भिर्जा साहब से चौथ मांगो । इमसे कुपित 
हा मिर्जा ने दूसरे दिन सबेगे ही लडाई श्रारभ कर दौ। 
पतते दिन जोत शचुसलमानों के ही हाथरही। उम समयः 
खत्रसाल युद्धक्तत्र मे नये । पर दूसरे दिन वक्लदिवान शरैर 
छत्रसाल दोनों ने एक साथ उन पर श्राक्रमण् किया इस 
नई सेना के प्रा जाने से सुमललमानी सेना घवरा गई श्रीर ऊः 
देर वाद हारकर भाग पड़ो। भिर्जा साट स्य पकडे णये 
शौर कई दिन वदो रहकर चैष का वचन श्चैर सवा लासः 
रुपया तत्काल देने पर छूटे । 
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॥ 


लाई के पश्चान्‌ छंचसाल चित्रकूट कौ ˆ ओर कामता 
नाथजी के दशन के क्िण चज्ते। रास्ते मे इन्दोने हमोदणं 
च्भार सैयद क्षतीफे को हरायां शरैर इनसे एक लाख, रुपय। 
भभू किया । , हंस लडाई मे छत्रसाल् के हाथ बहुत सामधरो 
तगौ श्वर राज्य का विस्तार भी बहुत बढ गया ध्रीर जे प्रति 


सगन्त-शासनमे हैते हुए मी चौय देते थे उनको सल्याभो 
बहुत वट गई । ˆ । 


शाख के निर्ेशानुमार श्रनेक पुण्य कार्म कर श्रपने गुरं 
श्रीप्रणनाथेजी के म्रुसेध से छत्रसाल संत १७४४ मे अपने 
विष्ठृत् राञ्य के महाराज हे गयै । इस अवसर पर ओरखा- 
बालो से एक हत्तफी लेडछ्यांड हुई । उुदेलखड में प्रथा थो 
कि जिसके ग्रोरच् से तिक्तक मिले बही राजञा कदल्ताये, पर 
जव छत्रसाल न विना ब्मोरछा के पृष्ठे हौ श्रना श्रभिषेफ करा 
क्िथा व उन्होने हसो मे यदह पद लिख भेजा-- 


॥ 


शरोर के राजा थर्‌ दतिया के राई । 
पने सुह चुत्रसाल्त बने धानाव ॥ 


छत्रसाल स्वय कविथे} उन्होने इत पदकं उत्तरम 
शकर कवित्त बनाकर ज्िख भेजा-- 


सुद्ममा तन हेरे तव रक ते रण्व कीन्हो, 
विदुर तन द्ेरे तव राजा किचेरेर्तं। 

कवरी तन ष्ेरे तव सद्र स्वख्प दीनं 
यौपदी तम हेरे तय शीर धठ्योटेरेत॥ 


छत्रसाल्ल' २०२ 
कषत चु नसा प्रह्लाद की प्रतिज्ञा रासी, 
हिरनाफुस मारो नेक नजर के फेरे तं! 
पसे गर कानी यभिमानी भष्‌ कषा होत, 

नामी नर हात गर्डगासीकेरेरेते ॥ 

इसका प्रतयुत्तर ग्रोरद्ा-नरेष कुड भौ न दे सङते धे। 

कहते है, इसकं पश्चात्‌ उन्होने इनके सवाई राजा छत्रमाल 
क नामसे पत्र लिख) 

भिर्जा सदरुदीन के पराजय का समाचार पाकर श्रौङ्ग 

ञ्वनेश्रमीर्‌ अवदुस्समद्‌ को बुन्देलखण्ड भेजा। मौधाके 

समोप दोनों सेनाग्रं का सामना हुश्रा। शरभो तफ जिठनी 

लादयो बुन्देलों के! युगलो से लडनी पडो धी उन सबसे यह 

कदाचित्‌ भोपणथौ। दो एक वार स्वय छत्रताल इस प्रकार 

धिर गयै फि यदि थाड़ देर तन श्रैर सदाग्रता न परव जाकी 

ते प्राण वचना कठिन धा। परन्नु श्रत मे जीत इन्दी सी 

हई श्नौर श्रव्डुस्ममद को अपने डेरेङो ग्रोर दटना पड़ा। 

रात्रि मे छत्रनालने फिर व्मरी सेनापर छापा माराष्चीर 

श्रमोर,को चौथ दैकर्‌ मरत भेँट केनो पडी । 

युद्ध फे कुल कालं ॒पो्धे इन्होने सुहावल पग प्माक्रमण 

किया शरीर वदा कौ राजा फो चौय दैने कफे लिए वित्र किया। 

इसी घमय सैक्नसा के फिर युगलो फे दाय मे चकते जानेका 

समाचारपाये उसे ज्तेने केलिए प्रागे षडे शरीर रस्तिमेही 

बह्लृ्त को हरा भेलसा श्चैर शाहगढ पर इन्दोने अपना 


भ उञ्ञ तारे 


न्यधिकार जमा लिया इनमे श्रतिसिकति श्रैषर भो कर्‌ दरे 
छादे स्थाने इनके गाञ्य-गत हा गये} 
च्त्रसाल्त ने सेवडा पर श्माक्रमण किया। यह स्थान 
नल्व नामङ पठान सरदार को दिल्लश्वरसे जामोर्में 
ग्ज्ञ था! बह सख्यते दिघ्लौ गयाथा पर उसका नायब 
मुराद उसको जगह काम देसखताथां। दौ-तीन दिन सक 
इमने किल्ते का वचाव क्रिया पर चौथे दिन बुन्देलों का इस पर 
क्जा ठो गया शरैर मुराद मारा गया । दिल्लो से क्लीटने 
पर दलेल मै खत्रसाल फा एफ पत्र लिखा जिसमे उसने 
छत्रसाल फे माथ सच्चा स्नेह प्रदर्ित किया था श्रीर्‌ उनका 
कस्याण चाहते हए र्ता कौ श्राशाकोथो) दछत्रप्तालकौ 
यदे पत्र पठफर वृद्ध दतत पर दया श्रा गड प्रर बल्लदिवान 
को लिष्ठकर उन्होने दलेलसाँ को जागीर क्तौटदोप्नैरजो 
कु मालत तथा सुपया उसक्रा लूट में आया धा, सब फेर दिया। 
इतना ही नही, प्रत्युत जो कुछ उसको त्ति इई थो उसकी 
पूरसि भ्रपने पास से धन देकर करन दूस उदारताका 


छत्रस्ताल २०५ 


स्थानें शाहङ्कललोसों फा नियत किया! शाक्ुलौ मैं 
बिषयपरताका्लेशमभो न घा श्चौर स्वरर्तव्यसाधन हो उतको 
एकमात्र सुख साम्नो थौ | वह युगल-सेनां को कमजोरी को 
भललो भोति जानता था, श्रत उसने धामौनी श्रते हो सुधारं 
करना श्रारम किया । सबसे पहले उसने अपना हौ सुधार 
क्रिया धनौर यहे ही काल में इसमा प्रभाव पडा। इधर 
प्रत्येक लडाई मे जीत हनि के कारण वदेते अभिमान से भर 
गये थे शरीर पने शत्रुर को तुच्छ समने लगे थे। उनको 
विष्वाक्ष था कि कोद सुगल-सेना उतके सामने नौ ठहर 
सफती । भ्रस्त, शाहङलो ने शीघ्र हौ उनके प्रभिमान के! 
चूशं करके उनको निर्भ॑म कर दिया शरैर पेखा प्रचोव होने 
लगा कि चुदेलखंड मे सुगलों का शसन पुन स्थापित 
हो जायगा । 
थे दिनोंभे ही शादी ने वहत से स्थानो का श्रपनै 
दाथ में कर मड की श्रीर्‌ प्रस्थान फिया। मऊसे छख दूर 
पर दोनों सेनारपँ एक दूसरे के सामने ब्रां । सप्या-समय 
ञदेललो के पाव उपड गये धैपर छत्रसालल तधा बल्लदिवान श्रादि 
के लाख लाख सम्राने पर भी त्तिपाहो न सेभते। रत्रिं 
छवस्ताल ने सिपाहिर्यो को आ्रार्वास्तन दे उनका ध्यान उस परि. 
स्थिचि षो श्रोर्‌ खीचा जे सुगृर्लो के पुनरम्युदय कौ श्रवस्या 
मे उनकी होगी, यवनो के श्रत्याचार फो स्छवि दिलाई शरीर 
घ्े-युद्ध के श्र्तय लाम की श्रोर उना चिन्त ्राकर्पिते किया । 
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इन बते से वुदेलो मे फिर उत्पाद ग्रा गया रीर वे क्ञडने के 
लिए पुन प्रस्तुत हए । शअरघ्यु, दिन भर को लड के पश्चात्‌ 
र्या होते-होते य॒गल-सैनिर्को के पैर उपड गये शरैर उन्होने 
सत्र छाडदिया। परतु श्वाहङ्कलो कौ प्रभौ पराजय नी 
नथी । कत्रसाल ने शाद्ङ्कुली को श्रपनो सेना फो दशा 
सधाग्ने का अवसर न दैकर, उसका पीदा किया श्रै(र श्रल्लीपुरा 
२२, जहाँ उसने रान्रि मे डेरा डाला था, धावा परिया । सुगल- 
सेना परस्व ई श्रीर गादछ्लो पकड़ा गया । कई दिन वदी 
गहर दसन दड-खरूप घन दिया श्रौर भविष्य के जिए चै 
देना खीकार किया । मुगल के साथ छत्रसाल्ञ की यद प्रतिम 
लडाई थी । श्रीरंगज्व क्री गद्यु को पदले एक बार इनके 
शरीर लडना पडा । वीजापुर से एक पठान ने सवत्‌ १७५० 
मे पन्ने पर चटाई की, पर पन्ना के निकट परुचते ही 
बह मारा गया] 

सवत्‌ १७६४ मे भरीगगजेव कौ रद्यु हो जाने के पश्चात्‌ 
मुगल्त-शासन ्रत्यत दुवेल हो गया । ग्रव वहादुरश!ह दिल्ली 
मे मश्राद्‌ हए । इनके मचनिरयो ने छत्रसाल के पराक्रम कौ 
वहो प्रशसा कौ श्चौर मुगल-वश से उनके पुरान स्वध फा (जब 
उनके पित्ता तथा वे स्वय राजसेवा थे) कथन क्या शरैर 
छ्रसाल्ल को अ्रपना सहायक वनाने का परामर्शं दिथा। 
निदान बहदुरशाह से इस आशयं का पत्र खन्रसाल् के पास 
भेजा श्चौर पुराने भगडां को भूल जने तथा भविष्य के लि 
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सधि करने का प्रस्ताव किया । प्रत मे उनसे दिनो अने कं 
लिए बहत श्माग्रह किया गया । 
पत्र पाकर छ्नेसाल ने यथोचित उत्तर भेज दिया प्रौर कुद. 
सेचक्रर ये दिल्लो गये । बहो इनका बडा सम्मान हुश्रा । इन्होने 
भो बादशाह के सधि-परस्ताव को स्वीकार करिया । फिर इनका 
भरौ मुगल का फगडा न हु । लोहागढ का किल्ला विद्रो्धियो 
का सबसे दढ श्रै सुरक्षित स्थान था श्चौर सुगलसेना उसे लेने. 
में बार-बार श्रसमथै हुई । छत्रघाल ने उस पर आक्रमण किया 
शरीर ये फाटक ताड किले फो भीतर घुम गये । वहां से ये फिर 
दिल्लो राये । प्रन कौ बार पहले से भो अधिक इना समादर 
हेश्रा ध्रीर बादशाह ने धन्यवाद देते इए चिर सहकारो बनने 
का प्रस्ताव किया श्रीर्‌ अपने राज्य काकु भाग इनफे राव्य में 
जोड इनको श्रपने यहाँ को प्रधान श्रमौर वनाना चाहा । परतु 
न्तन इस धात क्षो स्नीकार न किया । इन्होँने बादशाह को 
सभा दिया किजो श्री मने रपे पराक्रमसे प्राप्न कौ है वहः 
मेरे लिए पर्याप्त रै, सुभे कसी से दान लेने कौ श्रवस्यरूता 
नही । यदि अ्रापको कभो मड से सदायना लेनो हात र्म॑ 
यथा-सभव धर्म कौ मर्यादा फी रौर ध्यान रखता हश्रा श्रापका 
कायै करने की चेष्टा करंमा । परु जिस स्वातन्त्य को मैने इतने 
कष्ट से उपार्जित सिया ह उसे खोने के लिए मेँ प्रस्तुत नही ह। 
मुभे किसौ को श्रधोन रहने को आवश्यकता नही । सिवा 
ईश्वर कष श्रीर किसी को अपना सवामो न्दी मान सकता ॥ 
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सदागम कृशव्लप्न दो-चार्‌ दिन दिज्लो रहकर फिर मड 
सद पाये पर प्त. भ्मडे से चुटी पारुरदेश के प्रवथ मेँ 
लते ] इनि 1 पा कृद्‌ पार्त मे निसक्तं कर एक-एक 
श्रो थ - + “स्फ है र्दा पा । सदत्‌ ७८ मे, जब 
द त) द्मा प कतो यी, अपने पुत्रो घौर सत्रियो 
द पृण "नीति रोश्ि्ादे श्रत मै छ धर्म की 
सण स्वन पेम्‌ जादे ददिण की ओ्ओर चक्ञे गये। फिर 
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